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प्राश/भिक शब्द 


प्रत्येक नवयुवक या युवती अपने भावी गृहस्थ-जीवन 
और विवाह का ध्यान करते ही सुनहल्ले स्वप्नों की दुनिया में 
विचरने लगता है। विवाह होगा, उनके हृदय-मन्दिर का 
देवता आयगा, वे दोनों एक अलौकिक आनन्द में बिभोर हो 
जायंगे। छस प्रेम की दुनिया में युवती रानी होगी--सुन्दर 
अप्धरा सी, और युवक राजा दहोगा-बल्विप्ट,तेजस्वी सुन्दर और 
सहानुभूतिफूएं, सहृद्य। दोनों अपने में मस्त होंगे और इस 
संसार के आननन्‍्द-सुख का उपभोग करेंगे। वे दोनों अपने 
समस्त प्रेभल हृदय को एक दूसरे के समपंण कर देंगे। नई 
उर्मगों.को मल कल्पनाओं और अरमानों कौ दुनिया का विचार 
दी प्रत्येक युवक या युवती के हृदय में गुदरुदी पेदा कर देता 
है। उसे सारी दुनिया द्वी आनन्दमय दीखने लगठी है। सूय, 
पृ८वी, चाँद और तारे, नदी, खेत और वृक्ष--सभी उसके 


खत बहिन के पत्र 


काल्पनिक साम्राज्य के आनन्द को बढ़ाने में सहायक होते हैं । 

ईसमें सन्देद नहीं कि विवाह के प्रारंभिक दिनों में युवक 
या युवती को अपने ये मधुर और सुनइले स्वप्न पू् होते 
प्रतीव दोने लगते हैं। यौवन और तारुण्य का उन्‍्माद, अपमा 
सुन्दर सा प्रेमी सखा, बस दोनों अपनी छोटी सौ दुनिया में 
सब्र कुछ भूल कर मस्त हो जाते हैं, मानो दुनिया में कहीं दुःख 
का ताम ही नहीं है । 


लेकिन 


कुछ समय बोतता है, चार-छ: मद्धीने, या एक-दो बरस । 
दोनों सभभने छवगते हैं कि उनके सुनदले और मधुर स्वप्न भूठे 
थे, बह केवल एक कल्पना थी, सचाई का उनमें नाम न था। 
यद्द संसार सुख और आनन्द का संसार नहीं है। मोज-बहार 
की दुनिया नहीं है । विवाह और गृहर्थ-जीवन फूलों की सेज 
नहीं दे | इसमें तो दुःख है, पारस्परिक कक्ह है, माड़ियां हैं, 
काटे हैं औ< चिन्ताएँ हैं। पत्ति-पत्नी का पारस्परिक आकर्षण 
कसम होता जाता है और गृहस्थ-जीवन का बह दूसरा पहलू 
साभने आता जाता है, जिस की विवाह के पूर्व उनमे से किसी 
ने रूल्पना भी न की थी। उनकी कोमल कल्पनाओं पर संसार 
की कठोर और भग्न समस्‍्याएँ हावी हो जाती हैं। प्रेम के 
आकर्षण का स्थान नीरस फत्तेव्य ले लेता है। यौवन और प्रेम 
का नशा उतर जाता है ओर कल्पनाओं का वह मधुर संसार, 
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जिसका रस लेने, के लोभ में विवाह किया था, लुप्त हो जाता 
है । वहदी पति था पल्नी, जिसका चेहरा देखते वे कभी थकते न 
थे, जिसके मुँह से एक शब्द सुनने के लिए तरसत्ते थे, और 
जिसके पास से वे एक क्षण भी जुदा न दोना चाहते थे, अब 
कुछ कुछ अप्रिय मालूम होने लसते हैं | अधिकांश घर आमोद- 
ग्रद्द न होकर 'अभिय वाद-विवाद, कज्नह और संधषे के क्षेत्र 
बन जाते हैं । 


आखिर क्‍यों १ 


आखिर इस फरिवतन का करस्प कया हैं ? सुनहले श्वप्नों 
की यह दुनिया क्‍यों इनी जल्दी नष्ट हो जाती है? क्‍यों युवक 
ओर युघद्यी के अरमान इतबी जल्दी हवा में मिल जाते हैं और 
आनन्दू-निकेतन भर क्यों कलह और संघथष फ्ौ नररू-भूमि 
बन जाता है ? 

क्या सनुप्य की आधिक चिन्ता विवाहित जीवन के रस 
कौर आकपशण को नष्ट कर डालती है ९.साधारखत: इस अशभ् का 
उत्तर हाँ! में देने को मन चाहत है । कपड़ों, जेबरों तथा भोजन 
आए बच्चों के पाज़न-पोषण आदि में जब आर्थिक संकट 


आकर बाधक बन जाता है, तब घर में बिन्‍ता और कलह का 
प्रवेश अट,न्त स्वाभाविक है। एक ओर रोटी; के लाले पड़ 


रहे हों * कल केसे गुज्नर होगी यह चिन्ता सता रहद्दी हो, 
तब मीठे छुपने कहाँ थाद रद्द खकते हैं। बह सारी सुनहत्े 
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रस्वर्पो की दुनिया आर्थिक किताओं की चउद्दान से टकरा कर 
टूटती चली नाती है। इस वात में एक हद तक सचाई दो 
सकती है, ७ ऊन बह पृर्ण सत्य नहीं ४े। फ्रेबचल साधाररण 
आशिक स्थित के लोगों का ही एह५-जीवन दु.खी नहीं होता, 
खम्पञ्न लोगों के घरों में सी, जहाँ रुपये-पेघते की कोड़े कमी 
नहीं दे, पति-पत्नो रा दाम्पत्य-जीवन शानें: शने: अप्रिय और 
कटु होने लगत्ता है। दोनों ने दी जिन उमंगों और अरमानों 
की दुनिया के सपने लिये थे, वे सत्र विखरते से मालम 
पढ़ते हैं । कमी कभी तो यह्‌ देखा जादा है छि स्राधारण 
लोगों की अपेक्षा सम्पन्न वग हा दाम्पत्य-जीवन अधिक दुःखपूर्ण 
दोता है, आर्थिक स्थिति का ग्रहस्थ जीवन को सुखमय बनाने 
में भाग होता है, इस सचाई से इन्क्रार न करते हुए भी, इसे 
बहुत अधिक मद्दत्त्व देना मूल होगो । 

तब फिर जिवाहितल जोवन क्‍यों कुछ समय बाद नीरल 
मालूम होने बनता है, क्‍यों उस में आनन्द का स्थान दुःख 
और चिन्ता लेने लगते है ९ क्यों आनन्दू-निकेतव घर कलद्ट 
की भूमि झा अनुभव होने लगता हे? क्‍यों पति-पत्नी का परस्पर 
प्रेम और आकर्षण कम होने लगता है ? और क्‍या कोई 
ऐसा उपाय नहीं है जिससे दाम्पत्य जीवन को खदा सुखी 
और प्रसन्न रखा जा सके 

इन्ही सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह, पुरतक लिखी 
गई दे । लेखक का यहद्द विश्वास है कि दाम्पत्य जीवन में यदि 


प्रारम्मिक शब्द द् 


कुछ कटुत। जा जाती है, कुछ चिन्ताएं घर करने लगती हैं, तो 
उन्हें पति-पत्नी अपनी दूरदर्शिता तथा कुछ सावधानताओं के 
हारा गोक सफते है। यदि दोनों यह हृटः निश्चय कर लेंकि 
उन का जीवन आदर्श रहेगा, वे दाम्पत्य जीवन के नियमों 
का पालन करते रहेंगे, तो उनका ग्रहस्थ जीवन सदा आननन्‍्व- 
मय रह सकता है । हम अपने पअज्ञान या अपनी शसावधानता 
के कारण बहुत सी ऐसी भूल कर बेठते है जिनसे सोने 
का यह ससारश सिट्टी बन जाता है। इस पुस्तक में मेने यह 
प्रयत्न किया है कि में इन भूलों ओर उनके उपायों का निर्देश 
कर दूं, जिन के न जानने या जिन पर भयान न देने से दम्पती 
दु ख पाते हैं | मुझे यह विश्वास है कि यदि दम्पती अपने 
कतेव्य और उख्रसे बढ़कर :ज्य्थ जीवन में उठने वाली 
कठिनाइयों और समस्याओं को, जिनका इस पुस्तक में उल्लेस्य 
किया गया है, समर लें, तो वे झपगे जीबन को और अधिक 
सुखी व आनन्द्मय बना सर्ेंगे । 


यह पुस्तक क्‍यों ९ 


दाम्फ्य जीवन के सबन्पमें अनक पुस्तकें पहले भरी हिन्दी 
में प्रकाशित हो चुकी है । इस में सन्देष्ट नही कि उन पुस्तकों के 
मान्य लेखकों ने अपने हृष्टिकोण से १0 समस्या पर पयाप्त 
विचार किया है । लेकिन इस के बाव जूद में कह आनुभव करता 
हूँ कि, गृहरथ जीबन में सभय समय पर उठने वाली अनेक 
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व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान कम गया है 
ओर सामान्य सिद्धान्तों तक ही उनका क्षेत्र सीमित रहा है। 
मेने जहाँ उन सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा की है, जिन के 
पालने के तिना गृहस्थ जीवन किसी तरह सुखी नही रद्द सकता, 
वहां मेने व्यावहारिक कठिनाइयों और समस्याओं पर अधिक 
ध्यान देने का प्रयत्त किया है । 

गृहम्थ-जी वन की व्यावहारिक समस्याओं की चना करते 
हुए यह स्वाभाविक था छि में कल्पना की उड़ान भरने की 
अपेक्षा अपने आस-पास या घड़ोस-पड़ोस को देखें । भेने 
इसमें गहस्थ-जीवन के अनेक उदाहरण दिये हैं। वे प्राय: 
सटद है और स्वभावतः अपने मित्रों तथा परिचित ग्रहस्थों 
के हैं, जहाँ कि मेरा आना-जाना अधिक था। ऐसा करते 
हुए उनके दिलों को दुखाने की मेरी क़तई मंशा नहीं है ओर 
यदि किसी 'मित्र को यह प्रतीत हो कि पुस्तक में उस पर 
कोई कटाक्ष किया गया है, तो में उससे क्षमा-प्राथना चाहूँगा। 
में बस्तुतः उन मित्रों का कृरक्ष हूँ, जिनके यहाँ आने-जाने से 
मुझे ग्ृहस्थ-जीवन की समस्याओं का अध्ययन करने का 
अवसर मिला दें | ऐसे उदाहरसख देने का यह अथ कभी नहीं 
है कि उनका जीवन अत्यन्त दुःखमय है। उनमें एक ज्ुुटि 
रहते हुए भी बीमियों सुण हैं, जिनके कारण में उनका आदर 
करता हूँ अथवा उनके स्नेह में बंधा हुआ हूँ । ज्यावहारिक 
समस्याओं की चचो ठीक तरह से दो सके. इसके लिए मुझे 
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अपने परिचित्त सज्ननों की असली कटिनाइयों की चर्चा के 
बिना कोई दूसरा मार्ग अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ा। गहस्थ- 
संबंधी अनेक पुस्तकों के अध्ययन और उनकी खहायता के 
लिए भी में खनके लेखकों का कृतज्ञ हूँ । 

यह पुस्तक न लिखी जा सकती, यदि मुझे इसके लिखने 
में अपनी जीबन-संगिनी श्रीमती ईश्वर देवी का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त न होता । वस्तुत: इसके अनेक अध्याय के अध्याय उन्ही 
के बताये हुए हैं, उन्हें मेने केवल भाषा का कलेवर दिया है। 
स्त्रियों की समस्याओं को वह अधिक अच्छी तरह सममें, 
यह स्वाभाविक भी है। बहुत से उदाहरण तो उन्हीं के बताये 
हुए है, जिन्हें एक पुरुष के लिए जानना कॉटन है । 

बहनों से दो शब्द 

इस भूमिका को समाप्त करने से पूर्व भ दो-चार शब्द इस 
पुस्तक की पाठिकाओं से अवश्य करना चाहता हूँ । 

यह पुस्तक स््ियों के लिए लिखी गई है । इसमें उन्ही के 
कतव्यों का ज्ञान फराया गया है। उससे मेरा यह अभिप्राय 
कभी नही कि दाम्फ्य जीवन को सुखी बनाने का उत्तरदायिरद 
केवल ख्री पर है, यद्यपि मे यह मानता हूँ कि पुरुष की अपेक्षा 
बह अधिक सरलता और अधिक सौंदय के साथ अपने अनेक 
गुणों के द्वारा इस उत्तरदायित्व को निभा सकती हैं । फिर 
सो इसका यह अथ नहीं कि पुरुष का ग्रटस्थ जीवन में कोई 


ज बहिन के पत्र 


कतंव्य नह्दीं है । इसके विपरीत में यह मानता हूँ कि आज 
के दाम्प्य जीवन को दुखपूण बनाने में नारी की अपेक्षा 
पुरुष का ही अधिक भाग है और इसलिए उसे द्वी दाम्त्त्य 
जीवन को सफल करने की ओर अधिक प्रयतन्नशीत्ब होना 
चाहिए । लेकिन फिर भी पहले ज्यों के लिए यह्ट पुस्तक 
लिखने के दो कारण हैं:--- 

पहला तो यह कि स्विर्या को समझाना अधिक आसान 
है, वह ज्यादा सद्दानुभूति ओर सहदयता से पुस्तक को पढ़ेंगी। 
दुखरा कारण यह कि दुभोग्य स आज भारत्तीय नारी भी 
पश्चिसी संस्कृति को चवकाचोंध में पड़कर अपने ऊतेत्य को 
भूलती जा रही है । 

मेरा दृ्टिकाण 

आज भारतवपे में जिन पुरानी ओर न|हे विचाग-घाराओं 
ओर संशकृतियों का संबप हो गहा है, समाज के प्रत्येक 
अंग में जो नया क्रांतिकारी परिवतन हो रहा द , उसे देखते 
हुए आज की नारी किक ठ्य-विमूद् हो गई है--दुबिघा में 
पड़ गई है| वह एक ओर सीता, साविन्नी और दमयन्ती के 
आदर्श चरित्र पढ़ती है, दूसरी ओर वह नये समाज और नहे 
दुनिया को देखती है, जिसमें समाज उससे कुछ णएसी चीज़ 
मांगता श्रतीत दोता है, जिसकी शायद सीता, खाबिती 
आर गांधारी से कभी अपेक्षा नहीं की गई थी । पहले नारी 


प्रारम्भिक शब्द भा 


केवल अपने परिवार तक ओर उसमें से भी एक संकुषघित क्तेत्र 
तक सीमित थी, उससे बाहर की दुनिया से उसका कोर प्रत्यक्ष 
संबंध नहीं था | लेफिन अब दुब्रिया बदल गई है, जो 
थोड़ी-बहुत फमी है वह भी बहुत तेज़ी से पूरी हो४६्दी 
हैं। पुरुष खुद तये पाश्चात्य आदर्शा और पाश्चात्य वातावरण 
में रहने का आदी हो रहा हे। वह अपनी जीवन-संगिनी 
से भी वही अगेक्षा करण है | नारी जानती है कि उसे 
अपने पुराने संस्फारोां को बिलकुल तिलांजलि देनी पड़ेगी । 
एुरुप समाज की इच्छा के साथ-साथ इन नये जीवन की 
चमक और चफानौंध बकऋ भी आकप्ण उसे लुभाता है। 
नारी जो अब दक घर की नपहरदीवारी में बंद थी, बाहर 
के उत्सुक और प्रसन्न वताबराग को पाकर यदि उस ओर 
आ्राकृष्ट हो जाय, और कुछ अपने कतंव्यों में शिधिल हो 
जाय, तो यह अत्यन्त स्वाभाविक 3 । इसके लिए डसे दोष 
नहीं दिया जा सकता | लेकिन फेवल ऐसा कहने से तो 
समस्य। दल नहीं हो जाती, पारिवारिक प्रश्नों का समाधान 
नहं हो जाता। 

नईे समस्याओं और ने परिस्थितियों का समाधान भी 
नये दृष्टिकोण से करना होगा | लेकिन ऐसा करते समय यह्‌ 
तो सोचना होगा कि हम जिस नई विचार धारा और संस्कृति 
में बहे जा रहे है, बहू कहाँ तक मानव-समाज की समस्याओं 
का दल करती है, उसके अनेक गुणों को ग्रहण करते हुए भी 
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यह तो आवश्यक नहीं है कि उसके समस्त दोषों को भी उसी 
आदर के साथ स्वीकार किया जाय । यदि आज की नहे 
परिस्थिति में नवीनता का त्याग असंभ्ब हो तो उसे उस्दे 
सीमा तक क्‍यों न लिया जाय, जहाँ तक बह उपादेय है, ओर 
प्राचीन आदर्शों के साथ उसका समन्वय किया जाय । मेरा 
यह विश्वास हैँ कि सभी प्राचीन आदश त्याज्य नहीं हें । 
और में यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विश्वास का 
मूल कारण अन्ध श्रद्धा नहीं है। प्राचीन काल के स्म्ृतिकारों 
ने अनेक ऐसे मनोवेज्ञानिक आदर्शो और कठंज्थों का उपदेश 
दिया था, जो आज भी समय-भेद के कारण कुछ परिवतेनों 
के साथ स्वीकार किये जा सकते हैं । 

इसलिए यदि इस पुस्तक की पाठिकाओं को इसमें कहीं 
ऐसी गनध आ जाय, जिसमे नारी के किन्हीं प्राचीन आदशों 
को स्थी कार करने के औचित्य पर विचार किया गया हो, तो 
वह उसे बहुत हलके भाव से न लें। मेंने जो कुछ लिखा है, 
चद्द यह जानते-बूमते लिखा है कि यद्द पुस्तक उन युवतियों के 
द्वाथों में जायगी, जो बीसवीं सदी के उत्तराधे में प्रवेश कर 
रही है । 


आज की प्रगतिशील नारी भी 


प्राचोन काल की नारी पर एुरुप समाज ने अत्याचार 
किये थे और इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा और बाहर के 


प्रासम्भक शब्द टे 


€न्मुक्त स्वस्थ वाठावरणा से वंचित करके उसने नारी की स्थिति 
एक क़ेदी से भी द्दीन कर दी थी | वह चूँ तक नद्दीं कर सकती 
थौ, उसका पति चाहे नपुंसक, कोढ़ी, वेश्यागामी और 
पापी क्‍यों न दो, नारी को उसके वशवततती रहना पड़ता या 
ओर उसकी वासनाओं का शिकार होना पढ़ता था । यह 
स्थिति अत्यन्त हीन ै और आज किसी भी स्थिति में उसे एक 
क्षण के लिए भी सहन नहीं किया जा सकता । स्लेकिन दूसरी 
ओर यह भी सत्य हे कि आज की नारी की रिथिति ऊपर से कितनी 
ही श्रच्छी क्‍यों न दीखती हो, वस्तुतः आज भी वह पुरुष की 
वासना का शिकार हो रही हैं । एक सुशिक्षिव महिला के शब्दों 
में “आज की प्रगतिशील नारी फेवल्न वासना-पूर्ति का साधन 
मात्र रह गई है । स्वतंत्रता देकर प्रिय के नाम पर कामुक पुरुष 
उस पर हावी होना चाहता है। क्बों मे, सोसाइटी में और 
अन्य जगह बह नारी फे साथ उन्मुक्त होकर विचरण करता 
है | वह नारी का जयपने सात उनसे से कन्धा सिलाकर चल्तने 
के लिए प्रोत्साहित ऋग्ता ह शौर अन्ततोगत्यथा बह उसे 
सुनहल्ल स्वप्न दिस्शकर अपने मनचाहे ई'« पर ले जाता है। 
धह उसे पत्नी के रूप में नही, रं-. ज्वाथी के रूप में रखना 
चाहता ऐ, ब्योबि जह स्वर्यस भी किसी बंधन में पड़ना 
नेंटी चाहता ।?! 

आज की प्रगतिशील नारी जब पुरुष को संसार के बड़े 
तब्रड़ें साइसिझ काय बरते देख दी है, तो उसका हृदय भी 
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सेन्य दल की कद्दानी अवेध सन्तान, भ्र ण-हत्या,बलात्कार और 
गुप्त बीमारियों की करुण कद्दानी है। दूसरे भी अनेक सरकारी 
महकमों में आज ख्रियों को बड़े बढ़े वेतन का आकर्षण मिला 
है और हज़ारों की संख्या में स्ियाँ अपने घर-परिवार को 
नोकरों के भरोसे छोड़कर पुरुष के साथ कन्वे से कन्धा 
भिदड़ाकर रुपया कमाने में लग गई हैं। उन्‍हें रुपया तो मिल 
रहा है, लेकिन आज्ञ के दूषित समाज फे दूषित वातावरण में 
वे अपनी उन मयादाओं की ओर से भी कुछ शिथिल हो गई 
हैं, जो क्रिसी पारिवारिक जीवन की सफलता और शान्ति के 
लिए आज बीसबीं सदी में भी आवश्यक हैं । युद्ध-काल में 
उत्पन्न इन नई परिस्थितियों का जो व्यापक्र प्रभाव हमारे 
समाज और विशेषकर हमारे पारिवारिक जीवन पर पड़ा 
है, उसकी गंभीरता को अभी तक हम समझ नहीं पा रहे 
हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट हे । पारिवारिक जीवन तो आत्स- 
समपेण का दूसर। नाम हे-शस्ली ओर पुरुप दोनों के लिए 
प्राचीन संस्कृति का यही आंदश है, भले ही पुरुष अपनी 
निरंकुशता और फ्रशविक बल के कारण इस मयांदा से अपने 
को ऊँचा सममता रहा । कुछ इसक्री प्रतिक्रिया और कुछ नई 
परिम्थितियों ने आज नारी से भरे आत्मसमपेण की भावना 
के प्रति विरकि ओर घृणा भर दी ह। इलका प ं शाम पारि- 
जारिक जीवन पर ग्रतिकूल पड़ने लगा है । यूरोप में तलाकों की 
संख्या में लगादार वृद्धि और भारत के शिक्षित नारी-समाज 


प्रारम्भिक शब्द णु 


द्वारा तल्लाक के अधिकार की माँग इसका प्रमाण हैं। 

इसलिये मेंने याद इस पुस्तक में नारी फो पारिवारिक 
जीवन की सफलज्ञता के लिए--पाप-पुएय का ख्याल छोड़कर-- 
आत्मसमंपण, विनय और मयादा पालन की सलाह दी है, तो 
यह केवल दकियानूमीपन नदी है। यह आज की भी उसी 
भाँति आवश्यकता है, जिस तरह यह पहले थी | लेकिन इसके 
साथ द्वी में यह फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका यह अथे 
नहीं कि पुरूष को में आत्मसमर्पण की राय नहीं देता, उसे तो 
में और भी अधिक शक्ति के साथ इस की सलाह दूँगा, क्योंकि 
इस दिशा में प्रधान अपराधी वही है, लेकिन इसकी चचा तो 
अपनी उस आगामी पुस्तक में करूगा, जो यदि इस पुस्तक का 
स्वागत हुआ, तो पुरुषों के लिए लिखने का बिचार है। 

में अपनी सुशिक्षित बहिनों से यह अन्नुरोध करूँगा कि वे 
घर्म-अधर्म, पाप-पुश्य और शाखत्न-अशास्र का खयाल छोड़कर 
केवल समाज की स्थिरता और पारिवारिक जीवन की शान्ति 
के दृष्टिकोण से नारी के. खाभाविक गुण देखते हुए अपने 
उचित काय-त्ेत्र पर गंभीर विचार करे | उनकी सिथिति पुरुष 
से किसी भांति हीन नहीं है, बल्कि वह पुरुष से भी महान्‌ है, 
उसका समाज में आदर भी अधिक द्ोना कऋद्दिए, उसका काय 
पुरुष कौ अपक्षा किसी कदर कम महत्त्वपूण नही है । लेकिन 
इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि बह अपने गौरवमय काये 
को--मातृत्व को--जिस्रमें नारी का चरम विकास दे, छोड़कर 


त बदिन के पन्ने 


उसी लीक पर चल्नना पसन्द करे जिस पर पुरुष चलता हैे। 
अपने महान्‌ काय-त्षेत्र को छोड़कर पुरुष की अन्धाधुन्ध नकल 
करना स्वयं अपनी द्वीनता ( [श्ञाछा0009 ) को स्वीकार 
करना है। महात्मा गांवी ज्लियों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े 
समर्थक हैं । पिछले राष्ट्रीय अन्दोलन में स्त्रियों को जायृति का 
संदेश देकर उन्हांने भारतीय नारी को एक सदी आगे बढा 
दिया है। इसलिए कोई उत्त पर स्षथियों का विरोधी होने का 
आत्तेपव नही कर सकता। उनका उद्धरण देकर भें इस प्रकरण 
को यहीं समाप्त करूँगा । वद्द लिखते हैं:-- 

* मेरे मत से स्री को,घर छोड़कर, पर की रक्षा के नि/मत्त 
कंधे पर बंदुक धरने के लिए आह्वान करने पर अथवा इसके 
लिए उसे प्रोत्साहित करने पर,ख्री और पुरुष दोनों का ही पतन 
होगा । यह तो फिर से जंगली बनना और विनाश का 
प्रारंभ हुआ। “अपने पर को सुव्यवस्थिक और सुदशा में 
रखने में भी उतनी दी वीरता 9, जितयी उसकी बाहर से रक्षा 
करने में है |” 


पत्रों में 


यह पुस्तक पत्रों के रूप में लिखी गई है-- कड़ी बहिन द्वारा छोटी 
बहिन को । बह्दिन अधिक स्पष्टक्ष के साथ अपनी बहिन को जो 
कुछ बता सकती है, वैसा माता या भाई अथवा अन्य आत्मीय 
नहीं । पत्रों में आर्मीयता ओर सहदयता का भाव प्रधान रददता 


ग्रारम्ख्वि, शब्द थ्‌ 


है, पत्र उपदेश के रूप में नद्दी, सलाद के रूप में लिखे जाते हे, 
व्यावडारिक ग्र्ओं पर स्त्रभावत: उनमें अधिक प'वचा रहती है ६ 
मेरा प्रचान लद्दयय आजकल की मध्यवित्त समाज की ऐसी युवती 
रही है, जो कुल्ल शिक्षित हो, नई दुनिया और उसके विचारों से 
जानकार हो । साधाग्णत: इसी समाज की स्त्रियों द्वी इस पुस्तक 
को पढेंगी । इसलिए ग्रधानतः इन्हीं की समस्याओं पर विशेष 
विचार किय! गया है । 

काम-शास्त्र का साधारण ज्ञान में पारिवारिक जोबन की 
सफवदा के जिए आवश्यक मानता हूँ। लेकिन इस पुस्तक में 
बलफी चची मेने जान-पूककर नहीं की । वह एक स्वतंत्र विषय 
है झीप उसका उल्ले ख इस पुस्तक में शायद जचत भी न दोका । 


एक अनुराध 


अन्त में एक अगुरोध पाठिकाओं और पाठकों से। इस 
पुस्तक को पढ़ने के बाद वे याद कोई परामशे देना चाहें, या 
नई पारिवारिक समस्या पेश करना चाहें, तो में उसका सह 
र्वागत करूँगा । यदि कुछ उपयोगी परामर्श आये, तो भें उनका 
पुस्तक के शित्तीय संस्करण में अवश्य उपयोग करने का 
प्रयक्ष करूंगा । 

यह पुस्तक दो यर्ष पूथे प्रारंभ की गई थी और ८-१० पत्र 
उस समय बतिखे भी गये थे। अनिवाय बाधाओं तथा अन्य 
कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बीच के डेढ़ वर्ष तक आगे एक 


दब वहिन के पत्र 


भी पंक्ति नहीं लिखी गयी | श्रव भी शायद यह पुस्तक जल्दों 
पूछे न की जाती,यदि मेरे परम ख्नेही मित्र श्री हरिक्ृष्ण भरेमी 
का इसे जल्‍दी प्रेस में देने का तीत्र अनुरोध न होता । वस्तुत ; 
उन्हीं की प्रेरणा पर यह पुस्तक लिखी भी गयी है। इसके लिए 
में उनका कृतज्ञ हूँ । 

यदि इस पुस्तक से कुछ भी परिवारों ने अपने गृहस्थ- 
जीवन को सुखी बनाने में सहायता श्राप की, तो में अपने प्रयक्ष 
को सफल समभूँगा। 


श्चेत्र की बि० | “ ऊुष्ण चन्द्र विद्यौलंकार 


विवाह का प्रश्न 


प्रिय इन्दु, 


दो-तीन दिन हुए तुम्हारा पत्र मिला । यह जान कर 
प्रसन्नता हुईं कि तुम काश्मीर की यात्रा से सकुशल घर बापिख 
हा गईे हो | 

वहाँ के मनोहर रमणीय दृश्यों, पवेतों की हिमाव्ृत उत्त ग 
चोटियों, ऊँची ऊँची घनी ब॒क्ष-मालाओं, कलकल निनाद करने 
वाले पर्वतीय मरनों, तथा डल और बुलर भील के अ्रनन्त 
जल-सागर के विविध दृश्यों और मानव तथा प्रकृति-द्वारा 
निर्मित सौन्दय के अखण्ड स्रोतों की स्मृति आज भी तुम्हारे 
हृदय में बार बार चित्रित हो जाती होगी। सचमुच काश्मीर 
इस संसार का खगं ही है। 

हमारा भारतवरप समस्त संसार का खरगग है और भारत 
वर्ष का सगे है काश्मीर, जहाँ नगाधिराज हिमालय अपनी 


२ बहिन के पत्र 


'हिमथौत उत्त ग शिखरों के साथ भारत के किरीट-मुकुट की 
भाँति शोभायमान हो रद्दा है। में भी दो साल पूर्व काश्मीर 
गई थी, में अब तक भी वहाँ के अभिराम दृश्यों को नहीं भूल- 
पाती । माता जी और पिता जी स्वस्थ होंगे । हरि, शिव और 
शीला ने रास्ते में कष्ट तो नहीं दिया ? पिस्सुओं और खटमलों ने 
किसी को परेशान तो नही किया ? 

में यह पत्र एक विशेष उदृश्य से लिखने बेटी थी | पूज्य 
पिता: जी का पत्र कुछ दिन हुए मिला था। उससे मालूम हुआ 
था कि वे अब तुम्द्दारे विवाद के लिए उत्सुक हैं। आखिर तुम 
अब सयानी हो गई हो | शिक्षा भी तुमन अच्छी प्राप्त की हे । 
अंग्रेज्ञी की मेट्रिक, हिन्दी की प्रभाकर और साहित्य-रक्न तथा 
संस्कृत की शाखी इतनी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीण 
हो चुकी हो | तुम्दारा अबोध शेशव बीत गया। अध्ययन- 
काल भी समाप्त हो गया। अब नये जीवन और नये आश्रम में 
प्रवेश करने का समय है, ऐसी स्थिति में यदि माता-पिता 
बिवाह की चिन्ता करें, तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है । उन्होंने 
तुम से बहुत संभवतः बातें भी की हैं। लेकिन तुम सहज- 
संकोच के कारण इस प्रश्न को सदा टाज्जाती दो । वे भी 
तुमसे इस नाजुक विषय पर बातें करते संकोच अनुभव करते 
हैं । पिता जी के संकोचशील स्वभाव से तुम भली भाँति परि- 
(चित हो । माता जी के सामने भी तुम अपने हृदय की बात 
स्पष्ट करके नहीं कह्ट सकोगी, यह सममःकर वे श्वयं बार बार 


विनाह का प्रश्न ३ 


इस प्रश्न का नहीं उठाती, फिर आजकल की नवशिक्षिता 
अपट्डेट लड़कियों की अनेक अभ्रिय घटनाएँ सुनकर वे यह 
भी शायद निश्चित नही कर पातीं कि तुम किस तरह उनकी 
इस चचो का उत्तर दोगी । इसीलिए में ही तुम्हें पत्र लिख 
रही हूँ । 
पहल विवाह के संबंध में माता-पिता लड़क-लड़कियों से 
कुछ पूछते नहीं थे । वे खयं ही उचित अवसर देग्वकर सब 
आवश्यक बातों का निर्णय करके अपनी संतान का विवाह 
कर देते थे । संतान को उसमें ननुनच करने का अधिकार नहीं 
था। वे अपने माता-पिता के निशंय को बिना किसी प्रतिवाद 
के स्वीकार कर लेते थे, उनके सामने कोई दूसरा मार्गहीन 
था। समाज की ऐसो ही व्यवस्था थी। किन्तु अब जमाना 
बदल गया है, या बदल रहा है। अनर शिक्षा पाकर नवथुवक 
ओर नवयुवतियों ख्वयं अ्रपनी योग्यता पर विश्वास करने लगे; 
उनमें आत्माभिमान और स्वावलम्बन की भावना का जाग्रत होना 
स्वाभाविक है और इसीलिए यद्द भी स्वाभाविक है कि वे 
विवाह के प्रश्न पर, जिस पर उनके समस्त जीवन के सुग्ब-दुःख 
का दारोमदार है, स्वयं अ्रपनी बुद्धि से--अपने दृष्टिकोण से 
विचार करें। निस्संदेह उनका दृष्टिकोश उनके वयोबृद्ध माता- 
पिता के दृष्टिकोण से भिन्न होगा। उनका यह कहना है कि 
जम साथी के साथ हमें अपना सारा जीवन व्यतीत करना 


डी क्‍या जवान व्टयानओेि उधर आप स्तर टट०क जहर +++ 2० ५ - 


ड बहिन के पत्र 


लिए हम माता-पिता की इच्छाओं या उनके द्वारा ढाले गये सक 
बंधनों को चुपचाप मानने के लिए किसो भी तरह विवश नहीं 
हैं। इस विषय में हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता ही चाहेंगे। में 
यह मानती हूँ कि आजकल के युवक और युवतियाँ यदि यह 
विचार करती हैं, तो इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं दिया जा 
सकता । उनकी उच्च शिक्षा, उनका उभरता हुआ यौवन, उठती 
हुई नहे नई उसंगें और कल्पना की हवाई उड़ान, ये सब उन्हें 
इसी दिशा में बिचार करने के ज्षिए प्रेरित करती हैं । 


लेकिन कया इसका यह अर्थ है कि माता-पिता की इच्छा 
और वयोबृद्ध गुरुजनों के, जिनके बाल इस दुनिया के तरह 
तरह के सैकड़ों अनुभव उठाने के कारण पक गये हैं, विचारों 
का कोई मूल्य नहीं । यह ठीक है कि संसार में ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं, जिन्होंने दहेज या जात-पाँत आदि के फेर 
में पढ़कर अपनी संतान का विनाश कर दिया है, 
उसकी इच्छाओं और स्वप्तिल आदर्शो तथा उनके हृदय- 
दर्पण को चूर-चूर कर दिया है, किन्तु एसे माता-पिता 
अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं। साधारणतः माता-पिता 
के हृदय में अपनी सनन्‍्ताम के भ्रति जो वात्सल्य, ममता और 
मोह होता है, इसके कारण वे कभी उसका अहित नहीं सोच 
सकते । यह दूसरा प्रश्न हे कि समाज की प्रचलित व्यवस्था 
और अपनी पुरानी धारणाओं के अनुसार वे तुम से विभिन्न 
सम्मति रखते हों । परन्तु उन की सदिच्छा, सदूभावना और 


विवाह का प्रश्न भू 


ट्वित-बुद्धि पर संदेह नहीं किया जा सकता | बे जो कुछ सोचते 
हैं, उस में भावुकतापू्ं कल्पनाओं की उड़ान नहीं होती, 
लेकिन इस कठोर संसार के प्रिय या अशग्नरिय अनुभवों का 
निचोड़ अवश्य रहता है। वे इस संसार को उसी रूप में 
देखते हैं जिस तरह का यह वस्तुतः है। भावुकतापूर्श 
कल्पना और बड़े-बड़े ऊँच आदर्श--जिनका जन्म वतमान 
शिक्षा और यौवन के भाथ ही प्रारंभ हो जाता हैं--आकर 
उन की आंखों और अनुभवशील मस्तिष्क को धोखा नहीं दे 
सकते । वे इस संसार की पहाड़ियों, घाटियों और खाइयों से 
पृ्शुतः परिचित होते है, जिनका परिचय हमारे पढ़े हुए साहित्य 
में सबेधा नहीं मिल सकता । इसीलिए आज यह आवश्यक 
है कि युवक और युवरत्तियाँ जहाँ आत्म-विकास के लिए साहस, 
तथा उदार और आदर्शमय कलिप[निक उड़ान से काम लें, वहाँ 
माता-पिता और अपने वयोवृद्ध गुरुजनों की सम्मति का भी 
आदर करें । स्वातंत्रय और बंधन दोनों एक अंश तक द्वी सत्य 
या असत्य हैं | अभी उस दिन में एक स्थ्री-समाज के उत्सव 
पर गड़े थी । वहाँ एक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने इसी 
विपय पर विचार प्रकट करते हुए एक बड़ी सुन्दर उपम्ा दी 
थी । उन्होंने कहा कि खेती को उन्नति के लिए बाड़ का लगाना 
आवश्यक है, अन्यथा घोड़े-बेल आदि मवेशी उसका सत्या- 
नाश कर डरलेंगे; लेकिन बाड़ का अथे उप्त खेती को बिलकुल 
डक देना नहीं है | इससे तो वह नष्ट दो जायगी। यह उपमा 


६ बढिन के पत्र 


देते हुए उन्होंने बहुत सुन्दर शब्दों में बताया था कि इसी तरह 
नवयुवतियों को बिलकुल नियंत्रण या बंधन में न रखने से के 
संसार के दुष्ट मनुष्यों की शिकार हो सकती हैै। उनकी अनि- 
यंत्रित उच्छू खलता उनवगे ऐसे मार्ग पर ल जायगी जो ऊपर से 
बहुत ही रमणीय और सुनहला होगा, लेकिन बस्तुतः वह्द 
जहरीले और कटीले पौदों से पूर्ण होगा, इसीलिए उन पर एक 
नियंत्रण की, एक बन्धन को आवश्यकता हे, लेकिन यह बन्धन 
इतना कठोर भी न हो कि संतान की उन्नति के मार्ग में बाधक 
हो जाय, माता-पिता या गुरुजन संतान के स्वतंत्र बिकास और 
उनके व्यक्तित्व पर हावी न हो जाबें । जिस तरह ऊपर से 
से ढ़की हुईं बत्ती कभी नहीं बढ़ सकती, इसी तरह कठोर 
बंधनों में बचे हुए व्यक्ति का आत्म-विकास भी रुक जाता है। 
शायद में अपने विषय से दूर चली गई. मेरा आशय तो 
यह था कि गुरुजनों ने अत्यन्त मनन व चिन्तन के बाद यौवन 
में, जिस की दहलीज़ पर तुम चढ़ रही हो, विवाह को आंव 
श्यक बताया है| तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है ? यह सौभाग्य 
की बात है कि पिता जी ही नहीं, माता जी भी सुशिक्षित हैं, 
वे तुम्हारे मनोभावों का तिरस्कार नही करना चाहती, वे कोई 
भी कदम उठाने से पूने तुम्हारा दिल टटोलना चाहती हैं| क्‍या 
अब तुम उन्हें विवाह के भ्रबंध के लिए स्वीरूति देती दो ? मुमे 
आशा हैं तुम मुमसे संकोच न करोगी, इस संबंध में जो भी 
'बुम्हारे विचार हों, उन्हें स्पष्ट लिखोगी। तुम यद्द विश्वास: 
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रखो कि मे काई ऐसी बात न होने दूंगी, जो तुम्हें अप्रिय हो 
या तुम्हारे लिए अहित कर हो । 

माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कद्दना । मुभी को 
प्यार | काश्मीर-यात्रा के लिये हुए अपने दो-चार फोर्टों यदि 
हों, तो भेज देना । मे उन्हें देखकर ही तुम्हारे साथ काश्मीर- 
यात्रा का अनुभव कर लेगी । 

तुम्दारे पत्र की प्रतीक्षा में :-- 
तुम्हारी हितेषिणी बहिन 
१०--८--+२ ७ शारदा। 
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प्रिय इन्दु, 


तुम्दारा पत्र सिला, तुम सकुशल हो, माता जी भी स्वस्थ 
हैं, यह जान कर प्रसन्न हुईके, यहाँ भी सब सकुशल हैं । 

तुम ने अपने पत्र में काश्मीर-यात्रा के अनुभव लिखे हैं, 
इधर-उधर की चचो भी की है, किन्तु मेरे प्रश्न॒का उत्तर नहीं 
दिया, मेने विवाह के संबंध में बहुत-कुछ लिखा था, तुमने उस 
सन्यन्ध में एक भी अक्षर नहीं लिखा, इससे में क्या समझ ९ 
क्या अभी तक तुम विवाह के लिए उद्यत नहीं हो ? या केवल 
संकोच के कारण द्वी तुम इस विषय पर अपने पत्र में चुप 
रद्दी हो | 

आजकल की पढ़ी-लिखी युवतियों में विवाह के प्रति एक 
प्रकार की उपेक्षा पाई जाती है, इसे में जानती हूँ। वे यह 
सममती हैं कि विबाह का अथे है उस निर्मेस पुरुष के प्रति आत्म- 
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'समपेण जिसने नारी-जाति पर सदियों से अत्याचार किये हैं। 
विवाह का अर्थ है एक ऐसे मनुष्य को जीवन भर दासता करना, 
जो सदा से घमण्डी रहा है ओर जिसने अपने शारीरिक बल 
तथा धन के गये पर सदा खसत्रीकों नीचा दिखाया है, जो सी 
को पेरकी जूती सममता रद्दा है ओर उसकी सुविधाओं तथा 
अधिकारों को सदा अवहेलना करता रहा है । श्राजकल् की शिक्षित 
युवतियाँ पढ़ती हैं कि प्रत्येक घमें के नेताओं और प्राचीन 
स्मृतिकारों ने स्त्री का सदा अपमान किया है। जो मनु स्मृतिकार-- 
“यत्र नायस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः”' कह कर नारी 
का आदर करते हैं, वही मनु उनके बारे में कहते हैं-- 
पान दुर्जनसंसर्ग: पत्या च विरहा5टनम्‌ । 
स्वप्नोउन्यगेह वासश्च नारी संदूषणानि पट ॥ 
नेता: रूपे परीक्षन्ते नासा वयसि संस्थितिः । 
सुरूप व विरूप॑ वा पुमानित्येव भ्रु जते ॥ (६ अ-१ ३-१४) 
मद्यपान, दुजन की संगति, पति से अलग रहकर इधर उधर 
घूमना तथा असमय में सोना ओर परगृह में निवास, ये छः 
झ्वियों के दोष हैं। स््िया न तो रूप का विचार करती हैं और 
न आयु का. सुरूप अ्रथवा कुरूप कोड पुरुष द्वोना चाहिए 
उसी के पास ये चली जायगी । 
सचमुच गोस्वामी तुलसी दास तक “होल गँवार शूद्र पशु 
नारी, ये सब ताड़न के अधिकारों! कहकर नारो जाति 
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की निन्‍्दा करते हैं | “ज्रो पुरुषोनाधीयाताम” का नारा भी 
पुरुष समाज ने कागाया था | ऐसी सब बातें जब आज की 
कन्या पढ़ती हैं और जब वह यह देग्वती है कि आज के समाज 
में रत्री की स्थिति अत्यन्त तुच्छ है, वह अकेली कहीं घुम 
फिर नही सकती, चौबीस घण्टे उस पर मे और कही कहीं 
तो भीषण पढे में रहना पड़ता है, घर में दासी को तरह काम 
करना पड़ता है, दिन भर वह चूल्हे का घुआं सहने, बालकों 
के मस्तान कराने, कपड़े धोने और अन्य कामों रे परेशान हो 
जाती है, तब यह स्वाभाविक ही है कि पुरुष के प्रति उपेक्षा 
या तिरस्फार के भाव उसके हृदय में जाग्नत हाों। जब बह 
अपने विद्यालयां में या महिला-सम्मेलनों में नारो के समान 
अधिकार का नारा सुनती है और स्वाधीनता, अधिकार आदि 
के उचे काल्पनिक अादशा का चित्र देखती हे, तो स्वभावतः 
उस में पुरुष के प्रति आत्म-समपेण की रही-सही भावना भी 
नष्ट हो जाती है और वह सेःचने लगती है कि मेरा जीवन केबल 
घर-ग्रहस्थी के मंमटों के लिए नही है, मेंने शि,क्षाक्रेषल इस लिए 
प्राप्त नहीं की कि अपनी आंखें चूल्हे के धुर्णेस ख़राब कर लूँ 
या जीबन भर पति के लिए रोटियाँ सकती रहूँ अथवा घर- 
गुदस्थी के झंमटों में पड़ कर अपना जीवन बरबाद करूँ | 
में इस संसार के विशाल ज्षेत्र में कुछ कर दिग्वाऊँगी | विश्ञान, 
ब्योतिष, राजनीति, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा आदि बीसियों 
चेत्र हैं, जिन में से किसी एक में भी में प्रविष्ट होकर अपना 
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नाम अमर कर सकती हूँ । क्यों में एक पुरुष की दासी 
होकर रहू ? विवाह कोड़े आवश्यक कतंव्य नहीं दं, यदि 
पुरुषों ने विवाह को धर्म का स्वरूप दिया है, तो डसका उद्देश्य 
उनकी अपनी वासना की शांति ही करना है। 

में एक विद्यालय में कुछ दिन पढ़ाने गई, भे यह देख कर 
स्तव्थ रह गडे कि आजकल की छात्राओं में भी पुरुष जाति के 
प्रति तिरस्कार व घृणा के भाव किस बुरी तरह घर कर रहे 
हैं। जब कभी पुरुष की चचा चलती, तो उसकी चारों ओर से 
निन्‍दा होने लगती । जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' पढ़ें या मुंशी 
प्रमचन्द की “निर्मला? उन्हें पुरुषों का अत्याचार सर्वत्र दिखाई 
देता था। मेंने उन्हें आखिर एक दिन कहा कि जिन पुरुषों को 
तुम आलोचना कर ग्ही हो, जानती हो वे कौन हैं ? वे हैं 
तुम्हारे पिता, चाचा, मामा और तुम्हारे भाई । वे हैं वे लोग, 
जिन के चरणों की सवा करते हुए तुम्हें अपना समस्त जीवन 
व्यतीत करना है। तुम जब पुरुषों की निन्‍्दा करती हो, तब 
अपने पिता की, जिन्होंने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया है, 
अपन भाई की, जिनका स्ने ह पाकर तुम अपने को धन्य सममती 
हो, नन्‍दा करती हो मेंने उन्हें अंत में कहा कि पुरूष के भ्रति 
बितृष्णा और तिरस्कार का भाव तुम्दारे भावी जीवन को नष्ट कर 
डालेगा, क्योंकि ग्रहस्थ तो आत्मसमपंण और आत्मत्याग का 
दूसरा नाम है। 

में नहीं जानती कि इस संबंध में तुम्द्वारे क्या विचार हें! 
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में यह नहीं कहना चाहती कि नारी पर पुरुष समाज ने श्रद्या- 
चार नहीं किये। जितना तुम या कोई दूसरी पढ़ी-लिखी ख्री 
सममती है, में भी उसी तरह यह्‌ अनुभव करती हूँ कि नारी 
' पीड़ित है, सदियों से वह सताई हुई है। विदेशों में तो उसकी 
खतनी इज्ज़त भी नहीं रही, जितनी भारत में थी । में स्वयं नारी 
हूँ और नारी-हदय रखती हूँ। जब्र में देखती हूँ, रात भर 
वेश्याओं के दरवाज्ञों पर ठोकरें ग्वाने वाला एक पुरुप नारी को 
' पतित्रत धर्म का उपदेश देता है, जब में सुनती हूँ कि चार चार 
या पाँच-पाँच स्तथियों को मार कर फिर नया विवाह करन 
वाले भी एक बालविधवा को आदर्श वेबब्य ओर संयम की 
शिक्षा दे रहे है, जब में पढ़ती हैँ कि स्वयं संसार भर को यात्रा 
करने वाले ओर पर-स्त्रियों के साथ हँस हँसकर बोलने वाल्म॑ 
अपनी स्त्री को घर की चाहरदीवारी से बाहर न निकलने के 
लिए परामश देते हैं, तो मेरा नारी-ट्दय सचमुच खोनने लगता 
: है और मेरे हृदय में तीत्र ज्वाला जलने लगती है। में सोचने 
लगती हूँ, कि क्या संसार के समस्त वेभव ओर संपूर्ण सुख 
केवल पुरुष के लिए हो हैं ? क्‍या सूर्य चाँद और तारों के 
ग्मणीक दृश्य, सुखद समीर और प्राकृतिक छटा केवल पुरुषों 
के लिए है ? ओर जया समस्त जप तप-नियम और सब शाखर के व ल 
'ख्रियों के लिए ही हैं ? क्‍या पुरुषां पर न शाख्र होते हैं और न 
समाज के बंधन ? कभी कभी मरे हृदय में भी पुरुष के विरुद्ध 
पबिद्रोह. क्रान्ति तथा संघर्ष की आँधी उठती है और इच्छा 
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होती है कि वेद, शाख्र, स्मृति ओर प्राचीन उपदेश सभी को * 
अप्नि-देवता के अपण कर दूँ, हम भी पुरुष की भांति सीना 
निकाल कर संसार में चलें, यदि पुरुष के लिए पत्नीत्रत धर्म 
नहीं है, तो खत्रियाँ के लिए पतित्रत धर्म की क़ेद क्‍यों रखी जाय ९ 
क्यों न इस भी संसार में खच्छन्द बिचरें ? क्‍यों हम घर की 
चाहरदीबारी में आंखों को खराब करने वाले चुल्हे के धु एँ में - 
तथा पति को दासता में अपना जीवन व्यतीत कर दें ? 
बाल-बच्चों के लिए हमीं क्यों परेशान हों ? क्‍या इनके पातकन- 
पोषण में पिता की कोडे ज़िम्मेवारी नद्दी? फिर क्‍यों हमीं 
चौबीसों घसटे उनकी फिक्र में अपने समस्त सुखों का बलिदान . 
करदे। 

उपयुक्त विचार केबल मेरे दी हृदय में नहीं आते, मेरी 
भाँति अधिकांश शिक्षित बहिनों के हृदय में भी उठते हैं, लेकिन 
दूसरे ही क्षण जब में शांत चित्त से इस पर विचार करती हूँ 
तो मुझे मालूम होता है कि ये सब विचार हमारी अधीरता . 
के द्योतक हैं। पुरुष अपना कत्तंज्य-पालन नही करता, तो नारी 
क्यों अपने कत्तव्यों का अपने धम का त्याग कर दे ? हम 
पुरुष के जिस आचरण की आलोचना करती हैं, उसी का 
अनुकरण हम म्व्यं क्‍यों करें ? यदि हमारा साथी कुए में 
गिरता है, तो हम भी कुए में क्यों गिरें ? हम जानती हैं कि 
यूगोप की नारी ने उपयुक्त विचारों को अपनाया है; लेकिन 
क्या वहाँ सुख है ? कया वहाँ की नारी आज संतुष्ट हे ? क्या 
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वहाँ का दामस्पत्य जीवन सुखमय है ? यूरोप की नारी संतुष्ट 
'नहीं है | वहाँ प्रति दिन दिये जाने वाले सेकड़ों तलाक ( और 
यह कम दुःख की बात नहीं है कि ज्यादा तलाक सखी की ओर 
से दिये जाते हैं ) इसका स्पष्ट प्रमाण हैं । 

बात यह है कि पश्चिम की नारी ने अधिकार की आवाज़ 
उठाई, उसने पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिड़ाकर चलना 
चाहा, पुरुष जेसा स्वाता है; जो खेल खलता है, जहाँ जाता है. 
जो काम करता है, वे अच्छे हैं या बुरे, उसके लिए उचित हैं 
या अनुचित, इसका विवेक किये बिना उसने सभी काम 
अपना लिये । संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे या बुरे सभी 
त्ेत्रों में उसने उसका अनुकरण किया, उसका मुकाबला किया 
ओर अब वह उससे भी आग निकल जाने की क़िक्र में है । 
यदि वह शिक्षा, साहस, राजनीति, विज्ञान और कला में 
उसका अनुकरण करती, तो उससे संसार का कल्याश होता. 
'पर बह इन सब ज्षत्रों में दही प्रगति करके संतुष्ट नद्दीं है, वह 
शराब पीने, सिगरेट का धुआओं उड़ाने और असंयम में भी 
पुरुष का मुकाबला करने लगी है। इसका कारण यह है कि 
बह पुरुष के समान अधिकार चाहती है। वह कहती है कि जो 
कुछ पुरुष करता है, वही करने का हमें सी अधिकार हो । 
समानाधिकार की यह आवाज इतना ज़ोर पकड़ चुकी है कि 
आज नारी यही भूल गई है कि विश्व में. मंगलमय भगवान 
की सृष्टि में उसका क्या स्थान हे, टलके जन्म का क्‍या उद्देश्य 
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है। स्त्री-पुरुव के प्राकृतिक रचना-भद--शरीर व मन के भेद 
के द्वारा यह रपष्ट है कि दोनों का कार्य एक नहीं: है, नारी का 
असफल जीवन उसके नारीत्व में है और पुरुष की सफलता 
उसके पुरुषत्व में हे, इसलिए नारी को सच्ची नारी बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए। जिस तरह एक पुरुष नारियोंँ का अनुसरण 
करता हुआ स्त्रेण या जनाना आदि नामों से पुकारा जाता है 
उसी सरह एक पुरुष की नकल करना और नारी-घर्स को 
छोड़ना भी नारी के लिए लज्ञाजनक है । हम जब पुरुप का 
अनुकरण करना चाहती हैं, तब प्रकारान्तर से हम भी यह 
स्वीकार करती हैं कि नारीत्व ज्षुद्रता है, हीनता है, अपने प्रति 
यह चुद्गता की--इनफीरियोरिटी की--यह भावना ही आज की 
'नारी को सताये जा रही है, इसस हमें बचने की जरूरत है । 
संभव है, इस गंभीर विवेचना में तुम्हारा चित्त न लगे। 
यह सब कहने से मेरा आशय यह है के नारी का जीवन 
नारीत्व के विकास में हे ओर नारीत्व- का विकास मातृत्व में 
है। स॒ष्टि में यद्दी उसकी सबसे बड़ी देन हे | हम ताजमइल 
जाते हैं, उपके निर्माता की प्रशंसा करते हैँ। एक चित्र या 
उत्कृष्ट कविता देखते है, तो कलाकार की भ्रशंसा के पुत्र 
बाँधते हैं, परन्तु इस समस्त विश्व में सब से अधिक मूल्य- 
'बान्‌ और श्रेट्टम कृति मानव-प्राणी है और उसके निमोण का 
सौभाग्य माता को प्राप्त दोता है। एक कलाकार कला कौ 
साधना करते हुए जीवन व्यतीत कर देता हैं, तब कहीं बह 
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संस्नार को कुछ दे पाता है, इसी तरह माता को भी संसार 
की सवश्रेष्ठ कृति बनाने के लिए तपस्या करनी पढ़ती है। उसे 
यह नहीं सोचना चाहिए कि पुरुष क्या करता है, उसके सामने 
तो अपने आदशे हैं, अपना महान्‌ उद्देश्य है । इसीलिए 
समानाधिकार की र॒ट लगाते हुए पुरुष से वितृष्णा और घृणा 
अनुचित है और इसीलिए विवाह के नाम से चौंकना भी 
अनुचित है । सच कहो तो नारी-जीवन की साथंकता ही 
विनाह और मातृत्व में है, इसी के द्वारा वह अपनी समस्त 
शक्षियों का सुन्दरतम उपयोग कर सकती है और यहीं आकर 
बह अपूर्ण से पूर्ण की ओर जाती है । 


ओर इस पूणता को प्राप्त करने के लिए पुरुष का सहयोग 
अनिबाये है । संसार में स्त्री पुरुष दोनों का अपना अपना स्थान 
है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं । स्त्री में स्नेह की 
ओर पुरुष में तेज की प्रधानता पाड़े जाती है । शरीर के भागों को 
दृष्टि से हटा लें, तो दोनों में एक ही मूल वस्तु--आत्मा दिखाई 
देगी, किन्तु स्थूल जगत्‌ में दोनों के गुण और बल में अन्तर 
पढ़ गया है । इसी से उनके कतंव्य भी अपने आप भिन्न होगए 
हैं। पत्नो ओर फिर माता होने के कारण स्त्री के जीवन में 
स्नेह, वात्सल्य और कोटुम्विकता की अधिकता है और उसके 
जीवन में घर को प्रधान स्थान है| पति व पोषक होने के कारण 
पुरुष के जीवन में तेज, पुरुषा्थ की प्रधानता है और उसके 
जीवन में व्यवसाय को प्रधान स्थान मिला है। दोनों एक 
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दूसरे की कमी पूरी करते हैं और इसीलिए सहयोग आवश्यक 
है। नारी को शक्ति की जननी श्राद्या शक्कि कहा गया है। 
“पुरुष अपने सारे सत्व को खींचकर स्त्री को प्रदान करता है, 
किन्तु स्री उसे ग्रहण करके अपने सत्व में मिलादी, अपने में उसे 
धारण करती और फिर उसको एक अनुपम कृति जगत को 
प्रदान करती है | इसीलिए पुरुष तो अपनी धरोइर सतत्री को देकर 
अलग हो जाता है, किन्तु स्त्री बढ़ी बफ़ादारीसे उसे संचित 
कर के जगत्‌ को देकर ही अलग नहीं हो जाती, बल्कि उसे जगत्‌ 
की सेवा के योग्य बनाती है।”# इसीलिए मातृ-शक्ति की 
महिमा है । क्षमा,*द्या, तितिक्षा, उद्रता, शान्ति आदि मदुल 
गुण नारी के गुण हैं ओर इन गुणों का विकास मातृत्व मे-- 
ग्रहस्थ जीवन में पुरुष के सहयोग स द्वोता है ! 

एक दूसरे लेखक के शब्दों में कहूँ लो “विवाह में आत्म- 
रक्षा, आत्म-पसारण, आत्मपरिस्करण ओर आत्म-निवेदन की 
मानवी एवं प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पूर्ण भ्रकाश मिलता है ।” 
कौमाये अवस्था में युवक या युवती की दृष्टि केबल 'स्वञथ' 
तक सीमित रहती है, विवाद के बाद बद्द सृष्टि का एक अंग 
हो जाता है और दूसरों के लिए अपने बल, बुद्धि और धन 
का पवित्न त्यांग करता है। विवाह केवल राग-रंग या मनों- 
विनोर की वस्तु नहीं है, य्याप इसमें स्त्री या पुरुष की स्वाभाविक 
उद्दाम मनोभावनाओं को संयत रूप में पूर्ति भी अवश्यक हो 
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#& खतंत्रता की ओर, ले> श्री हरि भाऊ उपाध्याथ । 
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जाती है। यह करतंव्य और कल्याण का एक लम्बा संयुक्त 
जीवन है, जिसमें 'पर अर्थ” त्याग करना पड़ता है। 

प्राचीन शास्त्रों में विवाह को एक अध्यात्मिक बंधन के रूप 
में खीकार किया गया है। उसे केवल ख्लो-पुरुप का पारस्प- 
रिक वासना पूर्ण आकर्षण द्वी नहीं बताया गया, यद्यपि इसका 
महत्व भी कम नहीं है । पुरुष पत्नी के बिना आधा है । 
रास को यज्ञ करने के लिए सती सीता की प्रतिमूर्ति रखनी पड़ी। 
मद्दा भारत में-- 


“अधे भाया मनुष्यस्य भार्या श्र ष्शतमः सखा । 
भाया सूलं त्रिवर्गस्य भायों मूल तरिष्यतः ॥” 
कद्दकर पत्नी को अनिवाय बताया है । 

दायभाग में लिग्वा है-- 


शरीराध समता जाया पुण्या पुणय फल समा 


ये सब बातें कहने का अथ यह कि नारी-जीबन को 
पूणता ग्रहर्थ ओर मातृत्व के जीवन में है। व्यक्ति की अपनी 
आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखिये, समाज व स॒ष्टि की परम्परा 
को कायम रखने के विचार से अथवा धार्मिक व्यवहार से 
विवाह अत्यन्त आवश्यक माना गया है, इसलिए तुम निस्खंकोच 
होकर माता जो से अपनी सहमति जता देना । 

तुम्दें शायद यह जानकर 'आश्वय द्वोगा कि एक डाबटर न 
जब यह द्विसाब लगाया कि विभादित भोर अविवाद्िितों में 
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अधिक सृत्यु-सख्या किस शेणी की दोती है, तो वह यदद जान 
कर विस्मय-सागर में इब गया कि विवाद्दितों की औसत 
जीवन-आयु अधिक दे । 


जो खस्त्रियाँ विवाहित जीवन को बुरा और पुरुष जाति का 
अत्याचार समभने लगी हैं, वे क्‍यों नहीं गंभीरता से इस बात 
पर विचार करतीं कि यदि विवाह और ग्रहस्थ-जीवन केबल 
कत्रिम और अनावश्यक होता, तो क्यों मंगलमय भगवान्‌ 
जिनकी स्टि में एक भी पत्ता व्यथ नहीं है, सत्री-पुरुष के शरीर 
की रचना में इस तरह का भेद उत्पन्न करते ? क्‍यों बच्चे को 
रोता देख कर माता की छाती में दूध की घार बदने लगती है ९ 

मेंने इस पत्र में विवाह के शारीरिक वासना-संबंधी उद्देश्य 
की जानबुक कर ही चचा नही की । लेकिन इसका यह्द्‌ शअथे 
नहीं कि इसको में मद्दत्त्व नही देती । तरुण हो या तरुणी, 
त्तरुणाई के उदय के साथ साथ उसके शरीर में अनेक मध्टतत्व- 
पूर्ण परिवतेन होने लगते हैं। नवयुवतियों की आँखों में ज्योति 
चढ़ने लगती है, मुख पर लावण्य छा जाता है। छाती में अकड़ 
और मदभरी चाल, और अंग में सुघराई और चुलबुलापन, 
नई स्फूर्ति, सौन्दर्य यह सब तारूण्य के लक्षण है| शारीरिक 
परिबतेन के साथ साथ मानसिक परिवतन भी शुरू दो 
जाते हैं । एक गुदगुदी और एक प्रकार की चंचलता या उत्तेजना 
जीवन में एक आनन्द, ये सब तारूण्य के ही सूचक है | युबक 
और युवती का एक दूसरे के प्रति आकर्षण और आँखों में 
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नशा--यह सब स्वाभाविक हे ओर यही सब परिवतन एक 
युवक या युवती के जीवन में उच्छु खलता और असंयम का 
प्रवाह पेदा कर देते हैं। विवाह असंयम के इस प्रवाह को 
सीमाओं में संयत कर देता है । शरीर की यद्द प्राकृतिक आव- 
श्यकता है ओर इसकी नियमित पूर्ति होनी आवश्यक है । 

बस्तुतः यह उद्याम वासना तब तक दुनिया से दूर नहीं हो 
सकती, जब तक पुरुष पुरुष हैं और स्त्रियाँ स्त्रियाँ हैं। 
इसीलिए केबल माता पिता, भाई बहन या मित्र से हितेषी 
दोते हुए भी एक ऐसे साथी की आवश्यकता रह जाती है, 
जो सब हितेषी भी हो, साथ ही वासनात्मक इच्छा को भी तृप्त 
कर सके । विवाह इसी प्रकार का साथी इसमें देता है । 

म० गांधी और ऋषि टालस्टाय आदि ने विवाह का विरोध 
किया है। वे विवाह को आवश्यक और अनिवाये धमम के रूप 
में रवीकार नहीं करते। में यह सममती हूँ कि ग्रहस्थ घम 
परमात्मा का आदेश है, जो इस का पालन नहीं करता है, 
सीधे द्वी त्रद्मातय से संन्यास-आश्रम को ग्रहण कर लेता है । 
बह परमात्मा के आदेश को तोड़ता है। जो श्रात्मा जितनी 
मद्दान है, उसका उतना दी अधिक कतव्य हे कि वह अपने 
समान एक ग्रतिकृति संसार को देकर अपने पितृ-ऋण को 
चुकावे । बदि परमात्मा को यद्द अभीष्ट न द्वोता, तो बढ 
शरीरों की रचना में भंद्‌ भी न करता । 

यह्‌ पत्र कुछ कम्बा दो गया। अब तुम्हारा भांजा मचत्त 


[का 
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रहा है | बारबार कलम पकड़ रहा है । इसलिए बस करती हूँ। 
पर इस आशा के साथ कि तुम माता जी को बिवाह के 
संबंध में सहर्मात सूचित करके निश्चिन्त कर दोगी। उनसे 
संकोच न करना | 
माता जी और पिता जी को प्रणाम कद्दना । 
तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में--, 
तुम्दारी हितेषिणी 
२९--८--२० शारदा 


क्या यही ग्रहस्थ जीवन है ? 


मान्य बहिन जी, 


आप मुझे घिवाह के लिए विवश तो कर रही हैं, और में 
आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती, इसीलिए मेंने 
मां को सहमति दे दी; किन्तु कभी कभी हृदय में एक संकोच 
सा होता है, एक तूफान सा चलने लगता है। अभी तक तो 
माता के वात्सल्य और पिता के स्नेह के वातावरण में आनन्द 
मना रही हूँ, खेलती-कूदती और ख्मती-पीती हूँ। जो चाइती 
हूँ करती हूँ, कोई रोकन वाला नहीं, मचल पढ़ती हूँ तो माँ 
बुरा नहीं मनाती । लाड-प्यार और दुलार की दुनियाँ में पल 
रही हूँ । भाई और भाभी भी मुझे; बिना बुलाये खाते नहीं, 
ऐसे भर को छोड़ना पड़ेगा, यह सोचते ही दिल कांप जाता है 
ओौर जब सोचती हूँ कि न जाने सास केसी होगी, ससुर केसे 
दोंगे और सबसे बढ़कर न जाने जीवन-सखंगी किस प्रकृति के 
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होंगे, तब दिल में कंपकपी छूटने लगती है । पढ़ौस का दी दाल 
देखती हूँ, तो ग्रहस्थ-जीवन से घृणा होने लगती है। एक. 
पढ़ोसिन है, उसे प्राय: दूसरे तीसरे दिन पाति देवता पीटते 
हैं। इसका कोड उचित कारण भी प्रतीत नहीं होता । पडढ़ोसिन 
बढ़ी भली ओर भोली है, गाव की लड़की है, शद्दर की वेशभूषा 
ओर »ज्रार स परिचित नहीं, वद अपनी ओर से कोशिश भी 
करतो है, पर पति देवता अत्यन्त फेशनपरस्त हैं, उनकी रुचि 
अत्यन्त परिष्कृत है, वे संतुष्ट नहीं हो पाते, बस - इसी से उसें 
मार खानी पड़ती है। सोचती हूँ कि कया यही ग्रहस्थ-जी बन है ९ 


एक रमा है, जो मेरे साथ ही पढ़ती थी | दो साल ड्लए, 
विवाह हुआ था। बड़ी सुशिक्षित लक्षकी है | उसके पत्ति भी पढ़े 
लिखे, सभ्य और सुशील हैं। देखने सुनने में भी अच्छे हैं। रमा 
से वे प्रेम भी खुब करते है । दोनों प्रात: सायं घूमने जाते हैं--- 
हँसते-रबलते हैं, लेकिन जद्दों पति दफ़्तर गये, बेचारी रमा की' 
आ्राफत आ जाती है। जितनी वह भोली भाली है, उतनी 
ही सास ककंश और कठोर । सास की त्योरियां चढ़ जाती हैं, 
बतेन माजने और माड़ देने का काम उससे कराया जाता 
है, घर भर के मेले कपड़े उसे धोने पड़ते हैं, चूल्दा चक्की 
भी डसे करना पड़ता है, फिर भी सास प्रसन्न 
नहीं है, कभी उसे शाबासी नहीं देते सुना। इस का 
में तो एक ही कारण समभती हूँ--में क्या सममती हूँ, माताजी 
का खयाल हे कि बिबाह से पहले रसा के पति मां कौ खदा 


ड क्या यही गृहरथ जीवन है? 


आज्ञा मानते ये, हर एक काम माँ से पूछ कर करते थे, माँ से 
'भण्टों बातें करते थे; पर अब उनकी पक्षी आ गई है, बह आते 
दी उसके कमरे में जाते हैं, सवेरे शाम उसके साथ घूमने जाते 
हैं। सास समझती है कि बह ने आते ही मेरे बेटे को मुझ से 
छीन लिय।। बस, इसीलिए उस पर सारा क्रोध है--इसीलिए 
दिन भर उसे गालियाँ सुनने में बीतता है। रमा के पति भी 
तो अपनी माँ को नही रोकते । इससे तो अच्छी वह तभी थी, 
जब कुम्तारी थी। में रमा का जीवन देखकर सोचती हूँ, क्‍या 
अद्दी गृह त्थ-जीवन है ? 


एक और पढड़ोसिन है कानता, आप ने भी तो उसे देखा 
था, कितनी सुन्दर थी, कितना कमनीय चेहरा था, पर आज 
बह पहचानी नहीं जाती, चेहरा मुरका गया है, कभी मुस्कराहट 
का नाम नहीं, हाथों में न चूड़ियाँ हैं, न बढ़िया कपड़े, हमेशा 
सास की जूतियों, कारण यह कि वह विधवा दो गई है। उसके 
'पति वृद्ध थे--कबर में पेर लटकाए । उन्होंने इस अबोध कन्या 
'से बियाह कर लिया । कब तक गाड़ी चलती, मर गये--क्स | 
'कान्ता--पहले की दुखिनी कान्ता--पर पहाड़ टूट पढ़ा । ७४ 
बर्षीया स्लास यह नहीं वेखती कि उसका पुत्र ही बहुत बूढ़ा था, 
'फिर खाँसी और दसे का मारा हुआ । सर गया तो बेचारी बहू 
“का क्या कसूर ? पर सारी नाराजगी उसी पर है। सोचसी हूं, 
'कया यही गृहस्थ-जीवन है ९” 

“एक चौथी पढ़ौसिन हे, कामकाज में होशियार, कभी 
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काम करते ठेफ नहीं करती | सारे घर का काम उसी के सिर 
पर, लेकिन आज वह दुखी हैं, उसके छः बाल-बच्चे हैं और 
स्तातवें की बारी है। वह इनके मारे परेशान है, दिन में एक 
मिनट भी उसे आराम नहीं मिलता. बच्चों का रोना-धोना, 
कपड़े, रोटी, दूध, बस इसी मे उसका सारा जीवन बीत जाता 
है, न कहीं किसी से बातचीत कर सकती है, न कही बाहर जा 
खकती दे। सोचती हूं, क्या यही ग्ृहस्थ-जीवन है ९ 

एक और पड़ौसिन को भी जानती हूँ | नाम इसका है 
हेसलता । भाग्यदोष से उसके पति बिवाह के चार साल बाद 
घल बसे | एक छोटी सी बालिका गोद में थी । किन्हीं एक 
अतिष्ठित सज्जन का उसके यहां आना जाना था । परस्पर प्रेम 
बढ ॒ गया । पिता नयी रोशनी के थे। पिता ने देखा, तो डसी 
युवक के साथ द्ेस का पुनर्तिवाहू कर दिया । यद् युवक भी 
एक बड़े प्रेस के मेनेजर थे | विवाद्द खुशी खुशी द्वो गया | बह 
पति के घर गई, पर चार दिन बाद लौट आई और तब से 
पिता के घर है | मालूम हुआ कि वे युवक दुराचारी थे, किन्‍्हीं 
दो बहनों के साथ उनका अनुचित सम्बन्ध था। हेमलता घर 
गदे, तो उसे बरामदे में सोना पढ़ता और वे बहने उनके साथ 
कमरे में सोतीं। इतना अनथे केसे सहती, बेचारी रोइ-धोहई ! 
लेकिन समाज में प्रतिष्ठित उस युवक का हृदय न पसीजा | कट्ट 
दिया--में तो इन्हीं की नौकरी के लिए तुम्हें ब्याह लाया था। 
आज पिता भी उसका आदर नट्टीं करते | पहले की बालिका 
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ससुराल वालों ने ल ली | उनकी चीज़ जो थी । बेचारी हेम 
रोती है ओर कलप-कलपकर अपने अन्तिम दिन गिन रही है । 
स्रोचती हूँ कि कया यही यरहस्थ-जीवन है ! 


ऐसे द्वी बीसियों उदाहरण सुनने को मिलते हैं, जब पाख- 
पढ़ोस की महिलाओं के द्वाल सुनती हूँ । इसीलिए बारबार 
दिल में धुऋधुकी लगती है कि न जाने यह्टस्थ जीवन कैसा 
बीतेगा ? न जाने जीवन-संगी का खभाव क्या होगा ? न जाने 
वे मुझसे संतुष्ट होंगे या नहीं ? उस दिन भेैने माँ से हामी तो 
भर दी, लेकिन दो एक दिन इन्हीं संकल्प-विकस्पों में रही। में 
यह नहीं कहती कि सुखी ग्रहस्थ हैं ही नही, मेरी कई सहेलियाँ 
बहुत सुखी हैं, उनके चेहरे का लावश्य बढ़ गया है, जब देखती 
हूँ, हँसती रहती हैं, किसी किसी का बच्चा इतना भोला और 
अच्छा दीखता है कि इच्छा होती है कि उठा लूँ और सदा 
खिलाती रहूं। लेकिन यह कौन जाने, मेरा जीवन केसा बीतेगा ? 
इस्रीलिए संकोच करती हू 7” 

अशोक भीर सुभाष को प्यार, बहनोई जी को नमस्ते । 

आपकी स्नेद्दाकांश्विणी 
इन्दु 


जीवन-संगी का चुनाव--(१) 


प्रिय इन्दु, 


तुम्हारा लम्बा सा पत्र मिला | अत्यन्त उत्सुकता से एक: 
सांस में फट गयी | यह जानकर प्रसन्न हुई कि तुम ने माता जी! 
को बिवाह के बारे में सहमति देकर उन्हें निश्चिन्त कर दिया: 
है | मुझे अपनी इन्दुरानी से यही आशा थी। शाबास, मेरी. 
प्यारी रानी, मेरा कहना न मानती, यह संभव भी न था । 

इधर माताजी का पत्र भी मिला है, जिस में आगे के 
बारे में विचार करने के लिए मुझे बुलाया है, किन्तु अभी में. 
न आ सकूँगी। मेरी ननद का विवाह है--१४--२० दिनों तक 
होगा | महीना डेद महीना व्यस्त रहूँगी। यदि में आती तो में 
तुम्हारे पश्र का उत्तर वहीं आकर देती। अब भी कुछ इसी/ 
प्रकार के कामों में व्यस्त रही । जल्दी उत्तर न दे सकी । 

जो संकल्प-बिकल्प तुम्दारे हृदय में उठ रहे हैं, बे अत्यन्त: 
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स्वाभाविक हैं। सच कहूँ, तो अपने विवाह स पहले क्षण तक 
मेरे भी हृदय में ऐसे ही संकल्प-विकल्प उठ रहे थे, लेकिन 
'तुम तो जानती हो, तुम्हारे जीजा से मुके कोई शिकायत नहीं 
है। में यह नहीं कहना चाहती कि हम दोनों पूर्ण हैं। संभव 
है, हम में कुछ कमजो रियो हों, पर इधर दोनों ने एक दुसरे 
को समम लिया है और इम एक दूसरे की कमियों की ओर ध्याम 
देकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न 
करते हैं | तुम ने अपने पत्र में जिन दुःखी बहनों के उदाहरण 
दिये हैं, सचमुच उन्हें पढ़ कर मेरा दिल भी रो उठा। लेकिन 
मैं समझती हूँ कि यदि वे और उनके माता-पिता दूरदर्शिता से 
काम लेते तो ये परिवार भी अपने को आज से बहुत अच्छी 
अवस्था में पाते | फिर न पुरुष देवता हैं, न लड़की ही देवी 
है, दोनों में थोड़ी बहुत कॉमियाँ व कमजोरियाँ संभव हैं, 
इसलिए अपने कौशलपूर्ण व्यवद्दार से एक दूसरे के सुग्ब 
दुःख का, रुचि अरुच का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी 
चाहिए, पर फिर भी सब से पहले जीवन-संगी का चुनाव 
करते समय सब सावधानियाँ कर लेनी चाहिए। तुम ने जो 
उदाहरण दिये है, उन में कान्‍्ता और हेसलता के विवाह के 
'पहले यदि माता-पिता यह निश्चय कर लेते कि आदमी वृद्ध 
या दुराचारी तो नहीं है, तो शायद उनका जीवन इतना बुरा 
न बीतता । 


जीबन-संगी या साथी का चुनाव सचमुच बहुत कठिन 
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है । माता पिता इसके लिए कितने परेशान होते हैं, यह हम: 
नहीं जान सकतीं । न उन्हें दिन में चेन मिलता है, न रात में 
आराम । परेशानी और दुःख में वे महीनों बिता देते हैं। जहाँ" 
किसी योग्य युवक का नाम सुनते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। हर एक 
मिलने जुलने वाले से पूछते हैं कि कोई योग्य युवक बताओ । फिर 
हमारा यह कुरीतियों से भरा-पूरा हिन्दू समाज ! जात-पाँत का 
भूत !! दहेज का राक्षस !!! अपनी जात से बाहर कितना ही योग्य: 
कड़का क्यों न हो, उससे विवाह नहीं करना । छोटा सा दायरा: 
ओर फिर आपसी रिश्तों के कारण वह और भी संकुचित 
होता जाता है | योग्य लड़के कहाँ मिलते हैं ? जो कोई भी. 
योग्य अयोग्य जवान या बूढ़ा आदमी मिलता है, उसी के गले 
अबोध कन्या बांध दी जाती है | में एक कन्या को जानती हूँ। 
बहुत पट्टी-लिखो है । इसके पिता बहुत ही सुसंस्क्रत, वकोल हैं,, 
आ्रायसमाज के नेता हैं, कन्या को खूब पदाया, लाड-प्यार से 
पाला, लेकिन जात-पात के भूत को दूर न कर सके । अपनी 
बिरादरी में लड़का द्वढ़ने लगे, कोई न मिला, आख्लिर २०) 
रूपया कमाने वाले एक मिडिल पास छोकरे से उस बिदुषी- 
कन्या का विबाह कर दिया । दिन भर रोती हे, कहती है. 
अच्छा होता, पिता मुमे न पढ़ाते या जन्म होते ही मेरा गला 
घोंट देते । 

यदि अहुत प्रयत्ञ करने पर भाग्य से कोई अच्छा लड़का. 
मिल भी जाय, तो वह अपना मुंह इतना अधिक खोलता है. 
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कि मध्य श्रेणी के लॉग इतना दहेज अपना घर-बार-सबरव 
बेचकर भी नहीं दे सकते | आज कल अखबारों में निकलन 
वाले विशापत दहेज के इस लोभ-राक्षस का अच्छा परिचय 
देते हैं | विज्ञापनों में निलेज्न होकर मोटर की या अच्छे दहेज 
की माँग की जाती है, किसी किसी विज्ञापन में तो बिलायत मे 
पढ़ाने के समा खर्च माँगे जाते हैं। एसी स्थिति है, जिसमे 
माता-पिता को बच्ची के लिए वर तलाश करना पड़ता है । न 
जाने दहेज की बल पर कितनी रनेहलताएँ बलि हो गई, 
फिर भो हमारा पापी समाज अभी तक उसे अनुभव 
नहीं करता | 


जीवन-संगी का चुनाव अत्यन्त कठिन है । प्राचीन काल की 
परिपाटी के अनुसार गुरूुकुलों के आचाय कन्या और युवक 
का शरीर स्वभाव वर्ण आदि की समानता देखकर माता-पिता 
को विवाह का परामर्श देते थे। स्वयंबर की प्रथा भी बिद्यमान 
थी, जहद्दों राजकुमारियाँ योग्यतम बर का चुनाव अपने अपने 
दृष्टिकोण से किया करती थी । सीता में धनुष उठा लेने की 
शक्ति देखकर ही उसके माता-पिता को बीर वर की आवश्य- 
कता महसूस हुई थी। प्राचोन काम-शास्त्रों में भी कन्या और वर 
का चुनाव करते हुए शारीरिक गठन व स्वभाव की समानता 
देखने पर विशेष ज़ोर दिया गया है, और समस्त स्त्री-पुरुषों 
को शारीरिक रचना के अनुसा/ शंखिनी, पद्चिती, हस्तिनी 
तथा चित्रिणी और शश, अथ #। मृग आदि में विभक्त किया 
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गया है। ये भेद कहाँ तक वेज्ञानिक हैं, यह में नहीं कह सकती, 
पर इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि इन भदों के मूल में 
बपरस्पर समानता देखकर विवाद फरने का जो सिद्धान्त है, वह 
चस्तुतः बहुत अच्छा है। 

साधारणत: सभी का चुनाव करते समय निर्म्नलखित 
बातों पर आज के हिन्दु-समाज में ध्यान दिया जाता है :-- 

(१) जात-पाँत--समोत्र को छोड़कर अपनी जाति। 

(२) माता-पिता की आशिक स्थिति, ज़मीन-जायदाद । 

(३) वर-वधू की शिक्षा और नौकरी । 

(४) वर-बधू को आयु. स्वास्थ्य। वंश में कोई पेत्रिक 
बीमारी तो नही है । 

(४) बर का और विशेष कर वधू का सौंदये। 

(६) वर का स्थान, बहुत दूर तो नहीं है। 

(७) कन्या की हष्टि से दहज की मात्रा । 

(८) जन्म-पत्नी का मेल । 

(६) बर का स्वभाव व सदाचार । 

इन सब बातों में जात-पाँत, और दहेज का दृष्टिकोण व्यथ 
है । जन्म-पत्री का मेल भी आज कट्टाँ तक उचित है, यह में 
नहीं समझ सकी | फलित ज्योतिष पर मुके तो विश्वास नहीं 
है और फिर आज कल के अधिकांश ज्योतिषियों का अपूर्श 
ज्ञान तथा घरों में रहने वाली घढ़ियों का ठीक टीक न ट्वोना, 
इन सब बातों को देख कर में तो यह सममती हूँ कि जन्मपत्री 
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मिलाने वाले सदा भ्रम में रहते है । 
माता-पिता की आशिक स्थिति देखना साधारणत: अच्छा 
है। मित्रता के समान विवाह-संबंध भी समान स्थिति बालों में 
दोता है | कहा है :-- 
ययोरेव सम॑ जित्त ययोरिव सम कुलम। 
तयोमेंत्री विवाइश्व न तु पृष्टविषृष्टयो; ॥ 


जब कभी अखमान स्थिति के लोगों में विवाह-संबंध होता 
है, तो सदा असुखकर होता है। एक सम्पन्न घराने की लड़की 
द्रिद्र घर में कभी सुम्ब असुभव नद्हीं करेगी और एक दरिद्र- 
कन्या सम्पन्न घर में सदा ताने और अपने माता-पिता 
की ग़रीबी के उलाहने सुनगी। उसे घर से दृह्देज या समय-समय 
पर भेंट आदि कस मिलने पर गालियाँ सुननी पड़ेगी । फिर भी 
झार्थिक स्थिति सब से प्रधान शत नहीं कद्दी जा सकती | 


बर-वधू को शिक्षा भी देखनी चाहिए । ऐसे सेकढ़ों उदा- 
दरण मिलते हैं कि वर तो शिक्षित है, बधू बिलकुल अशिक्षित 
कर इस कारण दोनों के संस्कार, रुचि और विचारों में जमीन 
आसमान का अन्तर द्वोता है और प्रति दिन सुखघाम-गृह् में 
कुरुक्षेत्र के महाभारत-काण्ड की पुनरावृत्ति होती रहती है । 
पति घर में आता दे, रूस के साम्यवाद की चर्चा करता है, 
राष्ट्संघ को असफलता बताता है, गांधी जी के असहयोग का 
ज़िक्र करता है, लेकिन स्त्री चुपचाप मुँह बाये खड़ी रइतौ है, 
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उस समय पति-देवता खीज जाते हैं। आज कल पचास-साठ 
फ्रीसदी ग्रहस्थों के संघर्ष का एक मुख्य कारण है पतियों के 
मुकावले में स्त्री का श्रत्यन्त अशिक्षित होना । इसके विपरीत 
जहाँ उस बकी ल की लड़की की भाँति स्त्री शिक्षित ओर वर अनपढ़- 
हो वहां तो साक्षात्‌ नरक के दृश्य प्रति दिन दीखते हैं | फिर भी 
पति का शिक्षित होना तो आवश्यक है। वह उच्च शिक्षा-प्राप्त 
हो, उसमें इतनी सामथ्य अवश्य हो कि बह माता-पिता का 
भरोसा छोड़ कर अपने पेरों पर खड़ा हो सके तथा घर-गृहस्थी 
का ख्चे चला सके | यह चुनाव की आवश्यक शत है । धन 
के अभाव में सदा कलद्द रहता है। घर-जायदाद न भी हो तो 
रुपया कमाने की सामथ्ये पति-देवता में अवश्य होनी चाहिए, 
में तो यहाँ तक कहना चादती हूँ कि नारी में भी इतना सामथ्ये 
ओर साहस अवश्य होना चाहिए कि आवश्यकता पढ़ने पर 
वह्द भी अपनी रोटी खुद कमा सके । 

पर इन सब से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु दे बर-बधू का 
स्वास्थ्य और आयु । यदि वर वृद्ध दे, तो युवती के साथ उस 
का विवाह करना भोर पाप है। भनसेल विवाद कभी सुखी 
नहीं होता | तुम ने तो मुंशी प्रेमचन्द्र का 'निमेला” उपन्यास 
पढ़ा होगा । निमेला भोली: भाली सुशील लड़की थी, किन्तु 
उसके पिता-समान बूढ़े पति तोताराम ने उसके समस्त जीवन 
को बिलकुल बदल दिया । स्वास्थ्य अच्छा न दो, तब भी घर 
में सबेदा अशान्ति रहती है। एक सद्देली को में जानती हूँ। 
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बढ़ी सुन्दर भोली-भाली, चज्ञती थी बो कवियों की 
गजगामिनी की उपमा छत्पन्न हो जाती थी, चेहरा गोरा-चिट्टा, 
बोलती थी तो मिश्री घोलती थी । पर उसका भाग्य कि पति 
देवता सदा बीमार रहने बाले, यों बहुत भच्छे थे, कभी 
ऊठ दोते उन्‍हें नहीं सुना | बड़े विद्वान्‌। लेकिन उनका स्वास्थ्य 
सदा खराब, हमेशा दबाइयांँ और परहेज, घर में कभी 
बढ़िया खाना नहीं, सदा रोगियों का सा सादा भोजन | इसका 
नतीजा यद्द हुआ कि उनकी पत्नी का जीवन-रस भीं नष्ट हो 
गया । छः साक्ष में तो उसकी शकल ही बदल गई, 
मिजाज़ भी चिड़चिड़ा हो गया। अब बात बात पर खीज 
पढ़ती है, पति को मुरा-भला कहे लगती है, कया करे बेचारी 
ने कभी सुख नहीं देखा । उसे मालूम दी नहीं, पति के साथ 
बेठकर आनन्दसय स्वादु भोजन करने का आनन्द किसे कहते 
हैं । पति उसे खाने से नहीं रोकते, पर पति न खावे, तो घर 
में किसे खाना अच्छा लगता है। रबसस्‍्थ शरीर में स्वस्थ मन 
का वास है.। में कुल, शिक्षा, जायदाद आदि सब से अधिक 
स्वास्थ्य को महत्व देती हूँ। तुम्हें शायद मालूम न द्वो कि 
उक्त सज्जन के पिता मेरे लिए बात करना चाइते थे, पर मेरे 
पिता जी ने उनके स्वास्थ्य को देख कर इस प्रस्ताव पर 
विचार नदी किया | अब में उस सहेली कौ दशा देख कर 
सोचती हूँ कि मेरे पिता जी कितने दूरदर्शी हैं। पति का 
स्वास्थ्य ही नहीं, यह ज़रूर देखना चाहिए कि वंश में कोई 
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पैश्रविक रोग तो नहीं चला आ रहा | 
बर-बधू का ओर विशेष ' कर वधू का सौंदर्य भी कम 

महत्वपुर्ण नहीं है । स्त्री-पुरुष के परस्पर आकषण में स्लौंदय 
का अपना स्थान है । मनुष्य स्वभावतः खौंदय की ओर 
अऊुकता है। स्वयं कोई कितना ही कुरूप क्‍यों न हो, वह यह 
अवश्य चाहता है कि उसका जीवन-संगी सुन्दर दो । मनुष्य 
क्यों सुन्दर फूल देखना पसन्द करता है, क्‍यों वह नदी-पवेत 
या प्रातःकाल के सुन्दर दृश्य देखना चाहता है; क्‍यों वह 
ताजमइल या अन्य भव्य भवन देखकर प्रफुल्लित होता है ? मन 
श्वभावतः सौंदय की ओर म्ुकता है, तब यह भी स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-सद्चर को भी जिस के साथ 
उसे उम्र भर रहना है, सुन्दर देखना पसन्द करे। अनेक 
ऐसे आदमी हैं जिन की पत्नियाँ कुरूप हैं, इसी लिए 
उन का दिल बाहर के सौन्दय की ओर दोढ़ता है। 
तुम्हारे जीजा जी सुनाते हैं कि उनके एक आगरा-निबासी 
मित्र बहुत सखन हैं, आवश्यकता से अधिक भोले | एक दिन 
विवाद की चचो चल रही थी । किसी दिन प्रसंग में कह बेठे 
“शत्रु: रूपवती भागा ।? उनके अभिभावक उनसे भी भोले 
थे। समम बेठे कि यह रूपबती रत्री नहीं चाहता । उन्होंने 
सगाई करते हुए यह्‌ ध्यान नहीं रखा कि रूप-सौंदय भी आब- 
श्यक गुण हैं। विवाह दो गया | सुशिक्षित मित्र अपनी स्त्री 
को परदे में रखने के लिए बिबश हैं। कई बार कद्द चुके हैं कि 
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में गृहस्थ-जौबन से संतुष्ट नहीं हूँ । यही हाल स्त्री का है । वह 
भी रूपवान्‌ पुरुष पसन्द करती है, यद्यपि बह संकोचवश इस 
भाव को उतनी स्पष्टता से प्रकट नहीं कर सकती ।४8 लेकिन मैं 
फिर यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि रूप-सौन्दय, स्वास्थ्य, 
सदाचार, सुशीलता की अपेक्षा बहुत कम महत्त्व रखता है । एक 
दोमियोपेथ डाक्टर ने बड़े दुःख के साथ मुझे अपनी बहिन 
की मूखेता का वर्णन सुनाया । उन्होंने कहा कि उनकी बहिन 
पढ़ी-लिखी है, सगाई की बात चली, उसे दो व्यक्तियों के चित्र 
दिखाये गये । एक घोती बाॉँघे हुए सज्जन थे, सुधरे हुए संस्कारों 
के नेता, दृढ़ और राष्ट्रीय विचारों के सदाचारी और जीबन- 
निष्ठ । दूसरे थे पूर्बी पंजाब के एक वकील, सूटबूटधारी । 
उस समय लड़की सूटबूट पर रीक गई, न चरित्र ही 
देखा, न स्वास्थ्य। आज वह रोती है, “मेरे पति रात का देर से घर 
पर आते हैं और वद् भी नशे में ।” सब से बढ़ कर जीवन- 
सद्दचर का सदाचार-स्वभाव महत्त्वपूर्ण हे । क्रोधी, लोभी, मोह 
ममता में फंसा हुआ दुबेल चित्त सहचर प्रति दिन नई सम- 
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४४ इस संबंध में संस्कृत में एक उक्ति है-- 
कन्या वरयते रूपं, माता वित्त' पिता श्रतम । 
बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिश्टन्नमितरेजनाः ॥ 

अर्थात्‌ कन्या रूप को चाहती है, माता घन को, पिता येग्यता को, 
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बंधु बिरादरी को लोग कुल को तथा दूसरे बराती मिठाई के चाहते हैं। 


बहिन के पत्र ३७ 


स्माएँ पेदा करता है । इसके कारण ज्ञीवन सदा कष्ट में बीतता 
है । सुशील, नम्र, मिप्टभाषी, दयालु, परोपकारी, व्यवद्दार- 
कुशल सहचर के साथ जीवन आनन्द में बीतता है । दुराचारी 
जीवन-संगी हो तो यृहस्थ-जीवन नरक है । तुम्हीं ने अपने 
पत्र में हेमलता कौ चचो की थी । उसका जीवन इसीलिए कष्ट 
में बीता कि उसका पति सदाचारी न था। आज के वाता- 
बरण में, जब कि दुराचार बहुत बुरी तरद्द समाज में जड़ जमा 
रहा है, इस ओर विशेत्र ध्यान देना चाहिए। यदि किसी की 
संगति अ्रच्छी नहीं है, तो निश्चित सममको कि दसका पतन 
अवश्यंभावी हैं। एक नारी रारोबी सह सकती है, रूखा-सूखा 
स्वाकर गुज़ारा कर सकती है, बीमार पति की दिन-रात सेवा 
कर सकती है । सास का क्रोध या गालियाँ सह सकती है, लेकिन 
बह यह नहीं सह सकती कि उसके पति के हृदय-मन्दिर में 
उसके सिवाय कोई और स्त्री क्षण भर के लिए भी स्थान प्राप्त 
कर ले। बड़े बड़े राजा-मद्ाराजाभों के घर में सुख की-विलाख 
की-सब सामप्री मिलती है, लेकिन फिर भी रानियाँ उन किसान 
स्थ्ियों से दष्यो करती हैं, जिनका हृद्य-धन सदा उनका ही 
होकर रहता है| शेष इस संबंध में अगले पत्र में । 

तुम्हारी दितेषिणी शारदा 





जीवन-संगी का चुनाव--(२) 


प्रिय इन्दु 


मनुस्मृति में बर और बधू के चुनाव में निम्न सूचनाएँ 
दो गई हैं। यज्ञ याग तथा धार्मिक कार्या से विहीन, पौरुष- 
बिहीन, मू्खे, शरीर पर बड़े बड़े लोमवाले,बवासीर, क्षय, मृगी, 
श्वेतकुष्ट, उदर रोग के रोगी के साथ अत्यन्त धन-सम्पन 
होने पर भी विवाह-सम्बन्ध न करे। इसी तरद्द पीले बरणु 
वाली, छे अंगुली भादि अधिक अंग वाली, रोमक्ती जिस के 
शरीर पर लोम बिलकुल न हों या बड़े-बड़े हों, व्यथ्थे 
बोलने बाली, बिल्ली के सटश पीले नेत्र वाली कन्या से विषाह 
न करे। सुन्दर अंग, उत्तम नाम वाली, हश्तिनी सटश चाल 
बाली, सूदम लोम, सृूद््म केश और कोमलांग ब सुन्दर रति 
वाली कन्या से विवाह करे। यद्यपि कन्या का विवाह 
हमारे समाज में अनिवाये माना जाता है, तथापि स्मृतिकार 
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मनु इस बात पर विशेष बल देते ६ कि अयोग्य वर के साथ 
विवाह बिलकुल नहीं करना चाहिए । वद्द तो यहाँ तक कद्टते 
कि किसी गुणहीन को कन्या देने की अ्रपेक्षा यह कहीं 
अधिक अच्छा हैँ कि वह जन्स भर अविजयाहित रहे। 
इतने स्पष्ट विधान होते हुए भी मुझे! आश्चये दोता है कि लोग 
क्यों अपनी कुमारी कन्या को निकम्मे अशिक्षित बीमार और 
बूढ़े लोगों के गले में बाँव देते हैं । 
में शायद अपने मुख्य प्रसंग से दूर चली गई | आज़ से 
कुछ समय पद तक विबाद्द में लड़के और लड़कियों कीं 
स्म्मति बिलकुल नहीं ली जाती थी, . अब वतेमान शिक्षा की 
बृद्धि के साथ लड़कॉ, की सम्मति ली जाने लगी है, किन्तु 
अभी लड़कियों की सम्मति लेन की आवश्यकता का बहुत 
कम लोग अनुभव करने लगे. है। मेरा विचार यह है कि 
यह नारि जाति के प्रति द्वीनता की वृत्ति का दयोतक' हैं । यदि 
लड़के अपने जीवन-संगी का चुनाव करने में स्वतंत्र हैं, तो 
कन्या को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह भी यह 
निश्चय करे कि किस प्रकार के जीवन-सहचर के साथ अपना 
समस्त जीवन बिताना चाहती है। मेने--और शायद 'तुम ने 
भी ऐसे अनेक उदाहरण पढ़े हैं कि लड़का जगह-जगह कन्याओं 
को देखता है और . उनके रूप, सौंदय, शिक्षा आदि की तुलना 
करता है। दिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियित्री और लेखिका भीसती 
महादेवी बसा के शब्दों में “प्राचीनता की दु्डाई देने वाक्े 
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कुल्लों में बिना देखे-सुने जिस प्रकार उसका क्रय-विक्रय हो जाता 
है, बह तो लज्जा का विषय है ही, पर नवीनता के पूजकों में 
भी कन्या “को बिकने के लिए खरीदे हुए पशु की तरहद्द 
देखना कुछ गये की वस्तु नहीं। जिस प्रकार भावी पति 
के परिवार के व्यक्ति डढसे चलाकर, हँसाकर, लिखा-पढ़ाकर 
देखते हैं, तथा अपने घर में लौट कर उसकी लम्बाई-चौड़ाई; 
मोटा-पन, दुबला-पन, नखशिख आदि के विषय में अपनी 
धारणाएँ बताते हैं, उसे सुनकर दासप्रथा के समय बिकने 
चबाले दास-दासियों की याद आये बिना नहीं रदती |” बस्तुत:ः 
इस संबंध में स्त्री-जाति का सरासर अपमान किया जाता है 
और यह प्रथा प्राय: चली है सुशिक्षित घरों में। ऐसे समय 
वस्तुतः शील, स्वभाव, स्वास्थ आदि की परीक्षा नहीं होती, 
परीक्षा होती है केवल रूप-सौंदय की | मुझे स्मरण है कि एक 
चर महोदय विवाह के लिए जब बरात के साथ कन्या के शहर 
में पहुँच गये तब उन्हें खयाल आया कि कन्या तो देखी नहीं, 
'कहीं कुरूप न हो । विवाह-सं€कार से पहले कन्या का मुख देखने 
की माँग कर बेठे । कन्या के पिता परेशान, वर को बहुतेरा 
सममाया गया, पर वे नहीं माने। आखिर लड़को को पता 
'लगा, उसने पिता से कह्ा-देखने दीजिये | सौभाग्य से कन्या 
सुरूप थी। वर को पसन्द आ गई, ;बिवाद के लिए तेयार हो 
गये, किन्तु इस तेजस्विनी आत्माभिमानी कन्या ने कहा-- 
आप ने मुमे: पसन्द कर लिया, पर में आप के साथ अब 
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विचाद् के लिए तेयार नहीं हूँ । वर महोदय परेशान से बोले-- 
“आखिर क्यों ९ क्या में सुन्दर नहीं हूँ ।” कन्या ने बड़ी रृढ़ता 
के साथ जवाब दिया-- नहीं श्रीमान, आपका स्वभाव मुमे 
पसन्द नहीं है । यदि मेरी आॉँग्च, नाक या कान में थोड़ा सा भी 
दोष होता, तो आप मुमे ठुकरा कर मेरे माता-पिता को सब के 
सामने अ्रपमानित करने में संकोच नहीं करते, मुझे बदनाम 
करते हुए आप रत्ती भर भी नहीं विचारते | ऐसे दुष्ट मनुष्य 
को में जीवन-सहचर बनाने को तैयार नहीं ।” लड़की को बहुत 
कहा गया पर वह टस से मस न हुई । आखिर वर देवता सारी 
बरात के साथ मुँह लटकाते हुए खाली हाथ वापस चले गये । 
में यह कहना चाहती हूँ कि यदि लड़कों को यह्‌ अ्रधिकार 
है, तो कन्याओं को भी होना चाहिए। लेकिन इससे कद्दी यह 
न समम लेना कि में यूरोप की प्रचलित 'कोटशिप? की नीति 
का समर्थन कर रही हूँ। प्रेम--स्वाभाविक और सहज प्रेम--का 
में निरादर नहीं करती, लेकिन मुझे; भय है ओर मेरा भय 
निराधार नही है कि युवक और युवती की उम्र ऐसी अ्नुभव- 
शून्य होती है कि वे केवल वासना--शारीरिक उद्दाम काम 
वासना--के वशीभूत होकर केवल बाह्य सोन्दये की मदिरा 
पीने में मम्न हो जाते हैं। जीबन-सहचर के लिए आवश्यक तत्वों 
और गुणों का ये कतई बिचार नद्दी करते । यददी कारण है कि 
सौंदये का नशा दूर द्ोते द्वी या उससे भी सुन्दर वस्तु दृष्टि- 
गोचर होते ही उनमें कटुता 'उत्पन्न होते देर नद्दी लगती | 
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यूरोप में प्रति दिन तलाकों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है| पश्चिम में विवाह धार्मिक बंधन नही है, वहाँ 
प्रेम मुख्य है और विवाइ एक परस्पर समझौता है । जो दोनों 
पार्टियों की इच्छा पर टूट भी सकता है। परन्तु भारत में 
विवाद एक धार्मिक बन्वन है, वह टूटने बाला खममोता नहीं 
है। यह “जीवन का एक स्वाभाविक नियम, संयम और 
साधन है ओर इसका उहृश्य दे दो अधागों का समीक रण और 
उनकी अपूर्णताओं की परस्पर पूतिं ।” इसलिए हमारे यहाँ 
धिवाह का परिणाम प्रेम है। जब तक विवाह-सम्बन्ध रहेगा, 
ओर हमारे यहां तो यइ सँबँध टूट नद्टों सकता, तब तक दोनों 
को एक दूसरे से श्रेम करना दह्वी चाहिए। प्रेम करना हा चाहिए, 
ऐसी घात नहीं, प्रेम पेदा हो भी जाता हे । श्री कृष्ण कान्‍्त 
मालवीय ठीक लिखते हैँ--“विवाह्द एक विचित्र श्रथा हे, 
इसके द्ोते द्वी अपने बेगाने ओर गोर अपने द्वो जाते हैं । 
दूसरों कौ मुहब्बत अपनों से अधिक हो जाती है । ज्यों ज्यों 
विवाद्द पुराना दोता जाता है. दोनों के द्वित और स्वार्थ एक 
दोते जाते हैं और ग्रहस्थ की गाड़ी चलती रहती है।” लेकिन 
इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव ठीक किया जाय और जब 
अनुभव-शून्य युवक व युवती में केवल उद्दाम वासना प्रबल 
हो, तो वे अन्य आवश्यक गुर्णां को नहीं देखते, इसीलिए 
घोखा खाते हैं । लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि युवकू या 
युवती की राय न ली जाय | आखिर उन्हें दी एक साथ रददना 
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है | इसलिए मेरी सम्मति यह है कि माता-पिता का कत्तेव्य है 
कि वे जो प्रस्ताव करें, उसपर संतान की सद्मति आ,्राप्त करें 
ओर यदि युवक-युवती परस्पर कोई चुनाव करें, तो माता- 
पिता की अनुमति भी प्राप्त कर लें | माता-पिता का यह कत्तेव्य 
है कि वे चुनाव करते समय दहेज, जात-पात आदि की अ्रपेक्षा 
दोनों के स्वास्थ्य, सदाचार और जीविकोपाजन की योग्यता 
आदि का विचार ही प्रमुखता से करें। इस तरह विवाह में 
आवश्यक प्रम-तत््व और माता-पिता का दीवकालीन सांसारिक 
अनुशक्षव दोनों का सुन्दर खमन्बय हो सकेगा । 

पूज्य पिता जी ने इधर-उधर प्रयत्न करके कुछ प्रस्ताव भेरे 
पास भेजे हैं, लेकिन में चाइती हूँ कि तुम्ददी स्वयं चुनाव करके 
मुमे लिखों । संकोच न करो। में उनके चित्र भी तुम्हारे पास 
भेज रही हूँ । 

एक सज्मन हैं । उम्र करीच २४ वर्ष | उनके घर-में ज्मीन- 
जायदाद है करीब १०० बीघा | खेती के अलाबा वे व्यापार 
भी करते हैं, गाँव में रहते हैं | स्वस्थ हैं | पढ़े-लिखे तो बहुत 
नहीं हैं, पर अख़बार पढ़ लेते हैं। शहर की आबोहवा बहुत 
नहीं लगी । बहुत फ्रेशन नहीं रखते, न दुनिया के भमेलों में 
पढ़ते हैं। अपनी खेती और अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं ॥ 
उनकी मार्ता का स्वगेवास दह्वो चुका है, सोतेली माँ है । उनके 
पिता भी भले मानुस हैं। उनके विचारों में आधुनिकता नहीं 
हैं, पुराने रीति-रिवाजों और लोकाचारों पर चलते हैं । खाना 
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पीना सोटा है, पर दूध-दद्दी की कमी नहीं है । कभी-कभी 
मांस भी खाते हैं । 

दूसरे सज्नन लाहौर शहर में रहते हैं। वकील हैं, नई 
शिक्षा से शिक्षित | श्रभी वकाह्नत प्रारंभ की है, इसलिए ४०- 
६० रु० से अधिक नहीं कमाते, किन्तु आशा है कि वे आगे 
अधिक कमा सकेंगे । उनकी उम्र भी २६ वर्ष की है | उनका 
समाज आधुनिक वकीलों-डाक्टरों आदि अंग्रेजी पढ़े-लिखों 
का है | दीखने में वे उन जमीदार से अधिक सुरूप प्रतीत द्वोते 
हैं, लेकिन उतने तन्दुस्त नहीं । उनका रद्दन-सहन आधुनिक 
है। उनके पिता गुजर चुके हैं, माँ अवश्य है । सिगरेट के 
सिवाय अ्रभी और व्यसन उन्हें नही हे । घर के सनातनी 
विचारों के हैं. । सुना है, उनके पिता को मिरगी का दौरा कभी 
कभी आता था। 

तीसरे सज्जन भी लाहौर रहते हैं। एक सरकारी दफ़्तर 
में कक हैं। करीब १०० रु० वेतन है | ग्रायेसमाज के नियमित 
सदस्य हैं | वहाँ कभी कभी भाषण भी देते हैं। उम्र है २४ 
अबषे । देखने-सुनने में अच्छे हैं, रंग यद्यपि गौरवर्ण नही 
है, तथापि श्यामबर्ण भी नही है । गेहुँआ रंग हे। उन्नत 
ललाट ओर भरा हुआ चेहरा। सावेजनिक सेवा में भी रुचि 
है। स्वभाव में कोई विशेषता नहीं है, यों मधुर भाषी हें, 
संगति अच्छी है, जद्दां तक मालूम हुआ दे पिठ्वंश में कोई 
रोग नहीं हैं । 
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एक और सम्पन्न व्यापूद्री के पुत्र हैं। उम्र है करीब ३० 
साल। पहली पत्नी का देहान्त हो चुका है । लखपति हैं; जालंधर 
में रहते हैं, हज़ारों रुपये माहबार की आमदनी है। सावे 
जनिक कार्यो में रुचि नहीं है, अपने व्यापार से मतलब रखते 
हैं, थोड़ा बहुत दान भी देते रहते हैं । घर क्‍या है, एक 
सुन्दर मदल है। ऐश-आराम से रहते हैं, घर में दासियाँ- 
नौकर हैं। संगीत से कुछ प्रेम है। स्वास्थ अच्छा है, पर कद 
ठिगना, शायद तुम से भी एक आध इंच, कम, यों शरीर 
कुछ भारी है। 

फॉचरयें सज्जन फीरोजपुर में रहते हैं, इंजिनीयर हैं, ११० 
रुपये वेतन मिलता है। उम्र है २६ साल | उनके पिता मुलतान 
में रहते हैं । माँ भी हे । पहले अध्यापिका थी, इसी कारण 
युवक को साहित्यिक रुचि भी है, कभी कभी पत्र-पत्रिकाओं 
में लेख लिखते हैं । इकदरा बदन, गोर-बरणं, स्वास्थ अच्छा है। 
बोलचाल में थोड़ी बहुत गरमी आ जाती है, सिगरेट ज़रूर पीते 
हैं, पर और कोई व्यसन नहीं | घर में कोई ज़मीन-भायदाद 
नहीं, बड़े कष्ट से माता ने स्वयं पढ़ा-पढ़ा कर कफ्ड़े सी-सी कर 
पढ़ाया है, फिर छात्र-व्रत्ति लेकर आगे पढ़े हैं । 

कुछ और भी सज्जन थे, पर पिता जी ने इन में से चुनाव 
का निश्चय किया है | इसमें अपनी जाति के भी हैं और जाति 
से बादर के भी हैं। पिता जी जात-पाँत को नहीं मानते और 
संभवत: तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी । एक बात लिख दूँ, 
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मनुष्य-रवभाव की साधारण त्रुटि अपने प्रयत्न से दूर की जा 
सकती हैं | तुम चाहो, तो अपनी सखी-सद्देलियों से पूद्ठ लो, 
स्वयं भी समझदार हो, अपनी रुचि और स्वभाव देख तुम्हारी 
सो राय होगी, में पिता जी को लिख दूँगी। इनके बारे में कोई 
और जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मुझे; निस्संकोच लिख देना । 
माता जी और पूज्य पित्ता जी को प्रणाम । 
तुम्हारी हिताकांक्षिणी बहिन 
शारदा 
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तुम्हारी सगाई हो गई, इसके लिए तुम्हें सौ सौ वार हज़ार 
हज़ार बधाई । टीके के अवसर पर में सम्मिलित न हो सकी, 
इसका दुख तुम्हें जितना है, उससे अधिक मुमे है, पर में 
विवश थी। ननद की शादी से निश्चिन्त भी न हुई थी कि 
जेठानी के पास जाना पड़ा। उनके यहाँ एक बालक उत्पन्न 
हुआ है। प्रसवकाल में जाना आवश्यक ही था। बहाँभी 
इतनी व्यस्त रही कि तुम्हें पत्र लिख कर बधाई भी न॑ दे सफी | 
तुम सोचती होगी कि इतने बड़े-बड़े उपदेश देने वाली बहिन 
न समय पर उपस्थित हुई, न उसने बधाई भेजी । विवश थी, 
क्षमा करना । 


तुम सचमुच सोभाग्यशालिनी हो । तुम्हारा चुनाव बहुत 
अच्छा हुआ है । पिता जी ने तुम्हारी बात स्वीकृत करली । 
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बह-अब तो में उन्हें बददनोई जी कहूँगी--आये और तुम दोनों 
ने पररपर बातचीत करली, बड़ा अच्छा हुआ | तुम्हारी भी 
साहिटदिक रुचि है; उनकी भी | इस्िनीयर साहब के माता- 
पिता सम्पन्न नहीं है, उनके घर हज़ारों-ज्ञाखों रुफ्या नहीं है, 
तो कया हुआ । इसिनीयर साहब गुण-सम्पन्न हैं। वे स्वयं 
दृ्देज आदि प्रथाओं के विरुद्ध हैं, यह जानकर और भी 
प्रसन्नता हुईं। बिवाहद झागामी मास होगा । मेरी इच्छा थी कि 
अभी घर पहुँच जाऊँ, जहाँ माता जी को विवाह की तेयारी' 
के काये में सहयोग दूँ, वहाँ अपनो प्यारी इन्दुरानी को-- 
रानी बनने ही जा रही हो--भी श्रभी से सजाना शुरू कर दूँ। 
तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाऊ। पर विवश हूँ, 
अभी १४५ दिन तक और न आ सकूँगी। जेठ जी अप्रसन्न 
होंगे, आखिर इस समय भी सहायता न की, तो फिर कब 
उनकी सेवा करूँगी । 


तुम अब एक डेढ़ मास तक नये जीवन में--समस्त जीवन 

के सुनहक्ते, लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन में प्रवेश करने जा 
रही हो । तुमने अब तक अनेक परीक्षाएँ पास की हैं और 
सफलतापूर्बक उत्तीर्ण हुईं हो, किन्तु वास्तविक परीक्षा तुम्द्दारी 
अब होंगी । अब तक माँ थीं, पिता थे और थे तुम्हारे भाई । 
तुम्दारे कामों पर, तुम्हारी चाल-ढाल पर कभी आलो- 
चनात्सक दृष्टि से नहीं देखते थे, तुम जो भी करती थीं, उसी 
में वे भी- प्रसन्न थे। उनकी वात्सल्यमयी दृष्टि तुम्हारे दोष 
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देखती न थी । इच्छा भी नहीं थी | तुम शरारत भी करती थीं.. 
तो वे तुम्हारा बचपन कद्द कर टाल देते थे। तुम्दारी ज़िंद को 
मनचलापन कहकर या “बढ़ी ज़िद्दी है? कहते हुए इंसकर तुम्हारी. 
जिद पूरी करदी जाती थी। कभी रूठकर रोटी नहीं खाती थीं, 
तो मां तुम्हें मनाती मनाती घण्टों बेठी रहतीं, लेकिन अब तुम 
नये जीवन में--नये घर में जा रही हो, जहाँ ये सब अमुभव 
नहीं हांगे। वहाँ सब नये व्यक्ति होंगे। कोईे अपना परिचित 
नहीं होगा--सास, ससुर, ननद, देवर, पति सब नये और 
अपरिचित द्ोंगे । तुम किसी के स्वभाव को नहीं जानती होगी 
और वे तुम्हारे स्वभाव से अपरिचित होंगे। ने तुम्हारी गति- 
विधि का निरीक्षण उसी स्नेह या बात्सल्य से नहीं करेंगे जिल्ल 
से तुम अब तक परिचित थीं । वे अत्यन्त उत्सुकता और आशो- 
चनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि तुम किस प्रकार उठती हो, बेठती 
हो और बाते करती द्वो। तुम्हारे छोटे से छोटे काये की भोर 
उन की तीजत्र दृष्टि जायगी। वे यह देखेंगे कि तुम ने अब 
तक क्या सीखा दे ? किताबों की विद्या बहा काम नहीं आयगी,. 
वहाँ तो तुम्दारे व्यबद्टार और भाषण की परीक्षा द्वोगी, 
तुम्हारे हृदय का अबलोकन द्वोगा, यद्द देखा जायगा कि तुम 
घर के कामकाज में कितनी चतुर दो, तुम्हें आग जलाना 
आता है या नहीं, तुम आटा गू दते समय बिखेर तो नहीं देतीं, 
तुम स्नान करके गीले कपड़े वहीं मां या नौकर के लिए छोड़ 
तो नहीं देती, तुम खास-ससुर को प्रणाम करती हो या नहीं, 
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इनका आदर करती दो या नहीं ९ तुम्हारी साग-सब्ज़ी में 
ठीक 'नमक-ससाला उनकी रुचि के अनुसार होता है 
था नहीं । तुम्हें उनकी रुचि जान लेनी पड़ेगी । तुम सब से बातें 
करते समय अपने मुँह से फूल बिखेरती द्वो या नहीं ? तुम 
अमण्ड के कारण सब से अलग तो नद्दी रहतीं या बहुत वाचाल 
लो नहीं हो, तुम उस घर के बच्चों को प्यार करती द्वो या नहीं 
तुम सवेरे कितने बदले उठती हो ? इन सब बातों की पूरी छान- 
बीन की जायगी। जहाँ चूकोगी, वहाँ तुम पर रियायत नहीं को 
जायगी, पर उलाहना दिया जायगा | बस्तुतः यह तुम्हारी 
परोक्षा नहीं होगी, इमारे माता-पिता की परीक्षा होगी, 
कि उन्होंने तुम्हें कया सिखाया है? यदि तुम उन्हें सन्तुष्ट कर 
सकोगी, तो वे न सिर तुम्दारी प्रशंसा करेंगे, बल्कि माता-पिता 
कौ भी प्रशंसा करेंगे । यदि तुम कहीं उनकी परीक्षा में अनु- 
सीणे रहीं, जिसकी मुमे! कतई सम्भावना नहीं--तो वे तुम्हें 
जद्दां दो चार बातें कहेंगे, बहाँ तुम्हारी मां को भी दो बातें 
सुनाबेंगे, जिसे सुनकर तुम तिल्मिज्ञा उठोगी । पर मुझे 
निश्चय है कि इसकी नोबत दी न आवेगी । तुम उनकी परीक्षा 
में अवश्य उत्तीणें होगी । 

पर ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए तुम अभी से 
अयल्न करो कि तुम्हारे जीवन में यदि कोई कमी द्वो, तो उसे 
अभी से पूर्ण करने की ओर ध्यान दो । अपना जीवन नियमित 
कर दो | प्रतिदिन प्रातः उठते ही गुरुजनों को प्रणाम करने 
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की आदत डाल लो, सबसे बढ़कर मिष्ट भाषण का अभ्यास 
आवश्यक है, क्‍योंकि तुम सभी बातों से न केवल परिचित 
हो, बल्कि तुम्हारा जीवन भी संयत दे । इसलिए तुम्हें ऊपर 
लिखीत परीक्षा में घबराने की ज़रूरत नहीं । जरूरत सिफ़र 
इस बात की है कि तुम अभी से और भी अधिक सतके 
हो जाओ । 

दूसरी बात, जिस दिशा में में तुम्हारा ध्यान खींचना 
चाहती हूँ, यह है कि गृहस्थ-धर्म के संबन्ध में कुछ पुस्तकें 
तुम्हें पढ़नी चाहिएँ । ग्रहस्थ-जीवन के तीन मुख्य भाग हैं। 
एक विषय है व्यावहारिक--सास-ससुर विशेषतया पति आदि 
की रुचि का अध्ययन, उसके अनुकूल आचरण और भिष्ट- 
भाषण आदि । इसके लिए अनुभव और व्यावहारिक बुद्धि की 
आवश्यकता दै। मुमे विश्वास है कि तुम काफ़ी समझदार हो 
आर इस सम्बन्ध में तुम्हें कोई विशेष कठिनता न होगी। 
गृहस्थ-जीवन का दूसरा क्षेत्र है पति के साथ रहते हुए सन्तान- 
उत्पत्ति | यह विषय तुम्हारे लिए बिलकुल नवीन ओर अपरि- 
चित है। परन्तु इसलिए घबराने की कोई चिन्ता नहीं । तुम्हें 
ज्ञात होना चाहिए कि तुम्दारे शरीर की रचना केसे हुई, उस 
में भिन्न भिन्न अड्ञों की रचना कैसी है, उनका काय क्या है ९ 
उत्पादक अक्लों की रचना, मासिक धर्म, गर्भाशय, गर्भधारण 
आदि के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी 
हैं। माता-पिता इस सम्बन्ध में कन्या को कुछ बातें बताने में 
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संकोच अनुभव करते हैं, पर उनकी यह ग़लती है। ग्रद्ृत्थ 
जीवन के साथ इनका इतना अधिक सम्बन्ध है कि थोड़ी सौ 
भूल के कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। यौवन की 
उद्दाम वासनाओं की तृप्ति के लिए भी जो आज के संसार में 
अनिवाये हैं, इस विषय का ज्ञान आवश्यक है । पत्र में इस 
विषय पर प्रकाश डालना कठिन होगा, इसलिए में तुम्हें दो एक 
दिन में कुछ पुस्तकें भिजवाऊँगी, वे तुम पढ़ लेना। इस संबन्ध 
में अनेक लेखकों ओर प्रकाशकों ने कामशास्त्र और कोरू 
शारत्र आदि के नाम से पुस्तकों की बाज़ार में भरमार कर दी 
है, लेकिन उन से कोई लाभ नहीं । वे कामुकता को बदाती हैं, 
लेकिन में इतना अवश्य कहना चाहदी हूँ कि इस सम्बन्ध में 
बिलकुल अजान रहना भी द्वानिकर है। यह चाहे आदश हो 
या नहीं, सचाई यह है कि विवाह का आज कल एक उद्देश्य 
इस शारोरिक वासना की एक सीमित और संयत रूप में 
तृप्ति भी है और इसोलिए इस सम्त्रन्ध में स्त्री को अजान नहीं 
रहना चाहिए | वासना यौवन का तकाज़ा है। मेरी एक सखी 
की बहुत अधिक संकोचशीलता से खोहाग रात को उसके 
पतिदेब रुष्ट हो गये । नतीजा यद्द हुआ कि पति देवता ने 
निश्चय कर लिया कि छः: मास तक वे उसके पास नही जायेंगे।- 
पति की माता हैरान, स्त्री स्वयं भी हेरान, पर किसी को 
कारण मालूम नहीं हुआ | पतिदेव छः मास तक अलग कमरे 
में खोये | दिन में तो परदे के कारण घर में स्त्री बात द्वी नहीं 
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कर सकती थी, इसलिए छः: मास बीतने पर द्वी मेरी सखौ को 
मालूम हुआ कि उसके अ्रत्यन्त संकोच ने पति के हृदय को 
दुःखत कर दिया था। इसीलिए में यह आवश्यक समभती 
हूँ कि ग्रहस्थ के इस आवश्यक धर्म के बारे में विवाह करने 
वाली युवती को परयाप्त ज्ञान होना चाहिए। अनेक गृद्स्थ 
इसी अज्ञन के कारण कष्ट पाते हैं। इस सम्बन्ध में यदि 
समय मिला, तो फिर तुम्हें कुछ और बताऊँगी। 

गृहस्थ जीवन का तीसरा मुख्य भाग है, सनन्‍्तान-पालन, 
इसकी यद्यपि तुम्हें जल्दी नहीं है, तथापि इस संबन्ध में कुछ 
जानकारी प्राप्त कर लेना अच्छा द्ोगा । 

तुम्दारे पत्ति की रुचि साहित्यिक है, इसलिए अच्छा दो 
कि इस सम्बन्ध में अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करो। पर 
सव से बड़ी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य को कायम रखने 
और बढ़ाने का प्रयत्न करो | स्वास्थ्य में दी सथ्या सोंदय है। 
स्वस्थ चेहरे को सुन्दरता के लिए गद्दनों की ज़रूरत नहीं । 

पत्र समाप्त करने से पूवे एक बार फिर तुम्हारे भाग्य के 
लिए तुम्हें बधाई । मंगलमय भगवान तुम दोनों को चिरंजीब 
रखेंगे। जल्दी ही घर आने का प्रयत्न करूंगी । 


दिताकांक्षिणी बदन, 
शारदा 


पर्राज्ञा में खरी उतरना 


प्रिय इन्दु रानी, 


पिछले २०-२४ दिन केसे आनन्द से बीत गये, पता भी 
नहीं लगा। हँसते-खेलते, गपशप करते, विवाह की धूमधाम 
ओर तेयारियों, बरात का स्वागत-सत्कार, करते और माँ, भाई 
बहन के साथ दँसी-खुशी में,सब दिन बीत गये । अब फिर वही 
घर के पुराने काम काज । संसार का यददी चक्र है | 

अभी माता जी का पत्र आया था । वे बहुत उदास हैं। यों 
लो हम सब के चले आने से घर सूना दो गया है, पर तुम्दारे 
जाने को वे बहुत महसूस कर रदी हैं। रात दिन उन्हें यद्दी 
चिन्ता लगी रहती है कि न जाने तुम केसी होगी ? स्नेहमयी 
ओर प्रेममूर्ति तुम्हारे बियोग में रोती रहती हैं । उनका वश 
होता, तो वह तुम्हें कभी अपने से अक्ञग न करतीं । पर रानौ, 
बेटियां सदा पराये घर की द्वोती हैं। इन्हें पालो, पोसों, पन्द्रह 
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वर्ष रखो तो, बीस वर्ष रखो तो अन्त को व्याइना पढ़ता है ।+ 
तुम यह न सोचना 3 माता-पिता ने खाने-पीने के बोक से 
घबरा कर अपने सिर से भार उतारा है| बहिन, सनन्‍्तान का 
खाना-पीना किसी को बुरा नहीं लगता । पर बड़े बड़े चक्रवर्ती 
राजाओं और महाराजाओं ने भी जिनके धन-वेभव का पार 
नहीं और जिनके दरवाज़ों पर सेकड़्ों मनुष्य और पशु निय 
ही पेट पालते थे, अपनी बेटियाँ :बिन ब्याद्वी नहीं रखीं। 
बेटियाँ होती ही इसलिए हैं. कि पाल-पोस कर बे दूसरे 
के हवाले कए दो जाबें । पुरानो कहावत है कि “बेटी 
हुई भी बुरो, ओर मुई भी बुरी ।” बहिन, इमारा भाग्य ही 
ऐसा है । 

तुम्हें भी ज़रूर अपनी माँ, अपने पिता और छोटे भाई 
बहिन याद आते होंगे। उनकी हँसी, उनका खेल-कूद और रोना 
धोना, रूठना सब बातें एक एक कर के याद आतो होंगी। 
अपने घर के पास पड़ोस के बच्च «ओर सहेलियाँ तुम्हें कभी, 
न भूजती होंगी | ससुराल में तुम्हारा .एक भी परिचित 
नहीं । न सास को जानती द्वो, न पति को, न ननद को जानती. 
हो ओर न ससुर को | सब बेगाने स लगते हैं, लेकिन सचाई 
यह है कि इनमें से कोई भी बेगाना नहीं। सभी तुम्हारे द्वितू 
हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनको अपनाने का प्रयज्ञ करो । 
अब तो तुम्हारा समस्त जीवन इन्द्वीं में व्यतीत होगा । 
माता-पिता को भूल नहों सकतीं और न भूलना द्दी चाहिए, 
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लेकिन अब सास को अपनी माँ समझो और ससुर को पिता 
'का स्थान दो, ननद को बहिन के बराबर सममो। 

एक बाल याद रखना कि प्रारंभ में तुम्हें इन सब से आदर 
तो मिल्ञेगा, पर प्यार व सथ्या वात्सल्य नहीं । वे शिष्टाचार 
बश या लोक-दिखावे के लिए तुम्हारी सुख-सुविधा का खयाल 
कुछ दिन अवश्य रखेंगी, तुम से घर का बहुत थोड़ा काम 
पलिया जायगा, लेकिन उनका दिल जीतने के लिए तुम्हें स्वयं 
'परिश्रम करना होगा । वे तुम से रवयं कम कास लेंगी, लेकिन 
इसके साथ ही वे तुम्हारे एक एक कास पर अपनी तीखी नज़र 
भी रखेंगी । वे सन ही मन, यदि तुमने उनकी रुचि के अनुसार 
काम न किया तो आलोचना करेंगी और परस्पर भी चर्चा 
करेंगी । वे तुम्हें सवेरे न उठावेंगी | तुम्हें काम-काज के लिए न 
कहेंगी, श्सलिए नहीं कि वे तुम्हारा सवेरे उठना और काम 
में सहयोग देना पसन्द नहीं करतीं, परन्तु कुछ लोक-लाज कि 
'नहै बहू को चार दिन भी आराम नहीं करने दिया ओर कुछ 
तुम्हारी परीक्षा के खयाल से वे काम नहीं लेंगी । बहुत समय 
'ऐसे दी अवसरों पर अनेक नासमम लड़कियें आलसी हो 
जाती हैं, देर से उठती हैं और घर के काम-काज से गाफ़िल 
द्वो जाती हैं । मेरी एक सहेली है कान्ति | बहुत सममदार है। 
साल भर तक उसकी सास ने उसे काम करने के लिए नहीं 
'कटष्टा | परिणास यदद हुआ कि वह यह समझने लगी कि घर में 
मुझे कोई काम दी नहीं है, सास काम कर रही है। सवेरे 
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“*-् बजे उठने लगी, आलस्य स्वभाव का अंश हो गया । 
इसके बाद जब कभी सास अस्वस्थ भौ हुई्दे, बह कास से जी 
चुराने लगी । सास एक दिन मेरे सामने दुखड़ा रोने लगी । मेंने 
कहा कि आप ही ने तो उसे साल भर तक काम न करने देकर 
सुस्त व आलसी बनाया है। उसने बड़ी शान्ति के साथ जवाब 
दिया--वह्द तो नई बहू थी, लोग नई जूती को भी माढ़-पोंछ 
कर अलमारी में रखते हैं । बहू को आराम न देती, तो दुलियाँ 
क्या कहती ? यह एफ उदाहरण है। अस्सी सदी सासों ओर 
बहुओं का यही हाल होता है |इसलिए यदि सासें अपनी 
कक्तेव्य-बुद्धि, परीक्षा अथवा लोकाचारवश बहुओं को काम 
न करने दें, तो भी बहुओं का यह कत्तव्य है कि वह यथा 
संभव सब काम रबय॑ करने का प्रयत्न करें अथबा सास को 
पूरी तौर से सहायता अवश्य' दिया करें--डनका आदर करते 
हुए--ऐसा प्रतीत न हो कि बहू खुद सारा रखोई का काम 
इथियाना चाहती है | रसोई तो घर में एक बढ़ा भारी राज्य 
हैं, जिस पर गृहस्वामिनी का आंधकार द्वोता है ओर इसे 
बह आसानी से छोड़ने को तेयार नहीं होती । और इसलिए 
जब तक उनके रंग-ढंग से परिचित न हो जाओ, उस समय 
तक खनके कामों में हरतक्तेप न करना । 

बहू को साधारण रिषष्टाचार का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए । प्रात:काल पति के उठने से पूथं उठकर गुरुजनों को 
पहली बार मिलने पर प्रसभ करना चाहिए । यदि घर में नौकर 
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नहीं है, तो स्थयं काडू आदि के काम में सास की मदद करनी 
चाहिए | प्रथा के अनुसार दुलहिनों को भाँति लूल्ली-लंगड़ी. 
बनकर खाट पर बेठे रहना भी उचित नहीं और न एक दम. 
उनके काय में हस्तक्षेप करके समस्त ग्रह-कार्य पर अधिकार 
भी कर लेना अच्छा है। ज्यों ज्यों धीरे धीरे बह्ाँ के रंग-ढंग' 
से परिचित द्वोती जाओ, त्यों-त्यों घर-बार के प्रबंध को 
अपने हाथ में करते जाना। मान-मयांदा से! बेठना, भादर-: 
पूमेक और विनय के साथ बातचीत करना, न इतना चुप 
रहना कि कोई गूगी कह्टे और न इतना चपर-चपर बोले जाना' 
कि कोई बकबादी कहने लग जाय । 

जहाँ सास-ससुर की रूचि जानने का यत्न करो, वहाँ पति, 
देव की रुचि भी पहचानने का प्रयत्न करों। पति को शाख्रों में 
देवता कद्दा है। आज के लोग और पढ़ी-लिखी लड़कियाँ इसे 
स्वीकार नहीं करती । मुझे भी आज यह आग्रह नहीं कि पत्ति. 
देवता है, या नहीं। इस पर में अपने विचार फिर कभी 
लिखूँ गी। पति देवता हो या नहीं, पर इतना तो निश्चित है 
कि वह तुम्हारा अपना है; जिसे तुम स्वस्थ सॉंप चुकी दो: 
और जिस के हाथों में पिता जी ने तुम्हारा हाथ दिया था, 
वे तुम्हारे प्राण-प्रिय हैं, जीबन-सहचर हैं। उनके साथ तुम्हें 
समस्त आयु बितानी है । दुख में सुख में--जीवन की विपत्तियों, 
और प्रसश्नता में तुम दोनों को एक साथ अपनी जीवन-यात्रा. 
पार करनी है, इसीलिए तुम दोनों के लिए एक दूसरे की रुचि; 
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को जानना ज़रूरी हे। उनकी जो रुचि हो, उसे जानने का' 
प्रयल्ल करो । यह देखो कि वह अख़बार में रुचि रखते हैं, तो: 
तुम भी अख़बार पढ़कर संसार के समाचारों से अपने को. 
परिचित रखो । यदि उन्हें आये-समाज से प्रेम है, तो आये- 
समाज के सिद्धान्तों की जानकारी तुम्हें भी कर लेनी चाहिए | 
यदि वह कांग्रेस के आन्दोलन में दिलचरपी रखते हैं, तो इधर 
तुम भी अज्ञान में न रहना । इसी तरह यदि वह अस्पशंता 
को पाप समभते हैं, तो तुभ भी छूतछात को भगा दो । 

केवल बिचारों को एकता ही नद्दीं, उनकी व्याबद्दारिक रुचि 
का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए । वह किस प्रकार का भोजन 
पसन्द करते हैं, मसाला कम खाते हैं या ज्यादा; दद्दी पसन्द 
करते हैं या नहीं । उन्हें भोजन के बाद पान पसन्द है या नहीं, 
पान में भी इलायची या तमाखू चाहते हैं, आदि आदि विस्तार 
की बातों को तुम जान लो | उनकी आवश्यकताओं को समय 
पर उनके बिना कहे पूरा करते जाना तुम्दारा कतव्य है। 
विवाह से पृ उनकी ये सब आवश्यकताएँ माता पूर्ण किया 
करती थी, पर अब यह्‌ सब काय तुम्हारे हैं। यह सब काये 
पुरुष के हैं भी नहीं; वह बड़े बड़े पहाड़ तोड़ सकता है, वह 
समुद्र पार कर सकता है, बह दिन रात एक करके बड़े बड़े 
दुर्भय किलों को तोड़कर हज़ारों शत्रुओं के सिर तलबार से; 
उतार सकता है । इन सब कामों को करते समय उसे कोई संकोच 
नहीं होता, लेकिन जब उसे अपनी कमीज का टूटा हुआ बटन. 
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लगाना पड़े; या भोजन के बाद पान खाने वाले को पान न मिले, 
'दफ़्तर जाते समय उसे बूटों की तलाश करनी पड़े, तब वह 
खीज जाता है, उसके क्रोध का पार नहीं रहता। इन कामों 
के लिए जिस साधारण से धेय की ज़रूरत है, उसका 
उसमें सवेथा अभाव द्वोवा है। प्रत्येक पुरुष यह चाद॒दा है कि 
"उसकी खत्री जहों उसकी जीवन-संगिनी बनकर रहे, वहाँ वह 
यह भी चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह्द माता की आवश्य- 
कताओं को भो पूर्ण करे । बड़े-बड़े भीपण समरों में न घबराने 
"बाला पुरुष रोगशय्या पर पड़ा घबरा उठता है और यह 
चाहता है कि माँ आकर उसके सिर को दबा दे । “बह सुश्रषा 
के लिए तड़पता है | वह अपनी पत्नी से केवल रमरणीत्व 
“की आशा नहीं करना, मातृत्व के स्नेह और बात्सल्य की 
'आशा भी करता है। उसकी इच्छा होती हे कि उसको ख््री 
न केवल बेटी की भाँति सवा और पक्की की भाँति केवल 
अपने प्रेम का आश्वासन दे; बल्कि माता की भाँति उसे 
अपनी ममता को छाया तले ले ले । पुरुष-ख्ली के आगे 
सदा बालक है और यददी सी को शक्ति का रहरय है ।” महा- 
भारत में एक पत्नी का आदर्श चित्र इन शब्दों में रखा गया है- 

“प्रिय भाषिणी पत्नियाँ जन-शून्य स्थान में मित्र के 
समान होती है.। वे द्वी ध्म-कार्या में पिता की तरह सलाह 
देने बाली, और दुःखित व&ोोगी पुरुष की माता के समान 
होती हे है 
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श्रो रामचन्द्र भाई लक्ष्मण से कहते दे--“मेरी पत्नी सीता 
बिचार के समय मंत्री, काम-काज के समय दासी, धम-कार्य 
में पत्नी, सद्दिष्णुता में प्र८त्री, स्नेद्द करते हुए माता, विलास के 
समय रमा ओर खेल-कूद में मित्र की तरह है।” इतना 
ऊँचा पद पाने के लिए सब से अधिक आवश्यक है 
कि पत्नी पति की रुचियों और आवश्यकताओं का अध्ययन 
कर ले। जब घर में और कोई मित्र न हो, पति जीवन- 
संग्राम के कठोर संघषे या किसी अन्य कारण से खिन्न हो, 
तो उस समय मन लुभाने वाली या उत्साह देने वालो मधुर- 
बाणी से उनमें उत्साह का संचार करना तुम्हारा कत्तेव्य होगा। 
जब वे बाहर से किसी प्रतिष्ठित नेता का भाषण सुनकर या 
अख्तबार का एक लेग्व पद्कर उस पर चचो करने के लिए 
उत्सुक हों, तो एक सदचारी की भाँति रस चचा में भाग 
क्ेना भी तुम्दारा कतंव्य है, जब वे शहर से थके-हवारे भावें, 
तो दरबाज़ो पर अपने प्रेमल नयनों की मधुर दृष्टि ओठों 
पर मुस्कराइट ओर मधुरबाणी से उनका स्वागत करना, 
उनके लिए पानी-नाश्ता लाना तुम्हारा एक प्रमुख कत्तेज्य 
होगा । 

पुरुष के अन्दर पुरुषत्व का एक अहंकार द्वोता हे। पुरुष 
चाहे कितना सुशील और नम्न हो उसके हृदय के किसी कोने 
में यह अहंकार अबश्य छिपा होता है कि में पति हूँ। यद्द मेरी 
पत्नी है । यह अहंकार खदियों के संस्कारों का फल है अथबा, 
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स्वाभाविक, यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है, किन्तु इस 
अहंकार की सत्ता एक कठोर सत्य है और इस अहंकार की 
तृप्ति तुम अपनी मधुर वाणी से डसे अपना प्रेम देने का 
आश्वासन देकर, उसकी बार-बार प्रशंसा करके, कर 
का हो। इसके लिए, तुम्हें जिन गुणों की आवश्यकता है, 


मधुरवाणी, रमणीत्व ओर सतीधम । 


मधुरवाणी का गृहस्थ-जीवन की सफलता में सब से 
अधिक महत्त्व है । मीटी वाणी जीवन के भारी से भारी 
संताप पर ठण्डक पहुँचाने वाली मरद्दम का काम करती है । 
'अपनी वाणी में माघुये और मिठास घोल कर चलोगी, तो 
जहाँ संसार के अनेक छोटे बड़े कष्टों को तुम आसानी से पार 
कर खसकोगी, वहाँ पति के हृदय को भी सदा वश में रस्त 
सकोगी । भत्‌ इरि के एक प्रसिद्ध श्लोक का आशय यह हे कि 
केयूर-आभूषण, चन्द्रोज्वल द्वार, सुगंधपूण उबटन, पुष्प 
आदि से पुरुष या स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती, ये सब आभूषण 
और रूप-सौन्दर्य तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बाणी नष्ट 
नहीं होती भौर वद्दी सश्चा सौन्दये प्रदान करती है | 

दूसरी वस्तु रमणीत्व है। प्रत्येक प्राणी सौंदये चाहता है । 
इसलिए अपनी वेश-भूषा ओर झंगार की ओर से उदासीन 
न होना | अपने न को कम न दोने देना। इसके लिए 
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'परिष्कृत रुचि की तुम में कमी नहीं है। सादगी का अथे मेला 
कुचेला रहना और बाल बिलेरे रहना नही हे। साफ़-सुथ रे 
वस्त्र कलापूर्ण रीति से, पहनने और उचित खूंगार से आकषेण 
बढ़ता है । जेसो आज तुम नई नवेली सजी-सजाई बहू हो, 
इसी सुन्दर रूप को सदा कायम रखना आवश्यक दे । 

सती धम की प्रशंसा में हमारे शास्त्र भरे पढ़े हैं । 
सीता, सावित्री ओर दमयन्ती की कथाओं से हमारा 
साहिय पूर्ण है । बहुधा आज की संकोचशील नारी सती द्वोते हुए 
भी अपने व्यवहार से पति पर अपना सतौत्थ प्रकट नहीं कर 
सकती । इसके लिए यह आवश्यक है कि बह पति को अपनी 
मधुर वाणी ओर सच्ची सेवा से यह विश्वास कराती रहे कि वह 
सदा उसकी है और किसी दूसरे के प्रति कभी वह बुरा विचार 
नहीं रखती । 

उन तीन गुण! से तुम अपने पति के उस अहंकार भाव 
को तृपत कर सकती दो. जिस के तृप्त होते ही वह तुम्हारा 
बशवर्ती हो जायगा । 

मेंने पिछले पत्रों में मनुष्य की उद्दाम शारीरिक वासना की 
बहुत कम चचो की है, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं 
डो जाता। यह वासना चाहे अच्छी द्वो या बुरी, परन्तु संसार 
में इसका महत्व किसी कदर कम नहीं है। वेद और गीता के 
अमृतमय उपदेश, सन्‍्तों और महद्दान पुरुषों की हज़ारों शिक्षाएँ 
और संयम ब बत्रद्माचय के आदर्श इस बासना को नष्ट नहीं 
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कर सके हैं और यह वासना, जब तक इस संसार में कोई भी 
नर या मादा प्राणी है, तब तक अवश्य कायम रदेगी। इस 
वासना की पूर्ति नर व नारी दोनों के लिए आनन्ददायक और 
अकल्पनीय सुखदायक है, लेकिन कभी कभी नारी का अत्यधिक 
संकोच इसमें बाधा उत्पन्न कर देता है जेसा कि में पिछले पत्र 
में एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर चुकौ हूँ । इसलिए जहाँ 
तुम माता या बहिन की कमी पूर्ण करोगी, वद्दों इस दिशा में 
उदासीन दोने से पति की ऐसी विरक्ति मोल ले लोगी, जिस 
की पूर्ति फिर दृज्जार कोशिश करने पर भी पूर्ण न द्दोगी, लेकिन 
इसके साथ-साथ यह भी न भूलना कि बासना-पूर्ति का अथे 
समय की सीमा को पार करना नहीं है। एक स्रीमा में संयत 
भोग और आनन्द मानव के हृदय का विकास करते है, 
लेकिन उससे आगे बढ़कर ये उसके स्वास्थ्य को नष्ट करने में 
भयंकर विध का काम करते हैं। अपनी इन्द्रियों पर असंयम 
ओर बेलगाम भोग मानव  ग्राणी के उत्साइ, साइस 
ओर हृदय, मस्तिष्क व शरीर की स्व्स्थता को नष्ट कर 
डालता है । 

जापान में विवाह के अवसर पर माताएँ कन्या को जो 
उपदेश देती हैं, वे बहुत उपयोगी हैं। ये वद्दों 'बधू को १२ 
आदेश? के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ कन्या की माता कहती है- 
“है कल्याणी, विवाह समाप्त धोने के बाद तुम हमारी नहीं 
रही। इतने दिनों तक तुम जिस प्रकार इमारे अधीन भीं.. 


भ्झ. 


अब उद्ती प्रकार अपने सास-ससुर के अधीन हुई । स्वामी- के 
चरित्र पर कभो सो सन्देह न करना, क्योंकि तुम पर तुम्हारे 
स्वामी का अब पूर्ण अधिकार है, अब वही तुम्हारे स्वामी 
हैं। स्वामी की श्राज्ञा सदेव शिरोधाये होती है। पति यदि 
ग़लत राह् पर हो तो शान्ति के समय उसे अपनी मीठी वाणी 
से सममा देना। थोड़ा बोलना | अपने पास-पड़ोस के लोगों 
से कभी भी कड़वी बातें न करना और सदा सच बोलना। 
प्रातःकाल सब से पहले उठना और रात्रि में सबसे पीछे सोना । 
सास के प्रति तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल सरल और विनम्र हो । 
जहाँ तक हो सके अपनी गृहस्थी की सब से अच्छी संचालिका 
होना, इत्यादि ।” और कई साधारण बातें हैं | श्रन्त में जापान 
की माताओं द्वारा अपनी कन्याओं को, दो उपदेश अत्यधिक 
सराहनीय दिये जाते हैं। वे ये कि--उस की माता कहती है, 
“यद्यपि तुम्हारा व्याह युवाबस्था में हुआ है, पर युवक-समाज 
से सदा अज़ग रहना और पितृवंश को पद-मर्यादा अथवा 
घन का अहंकार न करना । 


पत्र शायद लम्बा हो गया । माता जी का पत्र आाया था, 
बद्द तुम्दें बुलाने को उत्पुक हैं । तुम्हारा दिल भी कहा आने को 
करता होगा | जब भी वहाँ आम्रो, मेरे पास भी ज़रूर आने 
का प्रोपास बताना । 
तुम्हारी हितेषिणी 
शारदा 
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प्रिय इन्दु 

तुम घर आइ | लेकिन न में खयं घर झा सकी, नतुम्हें यहाँ 
ही आने का अवसर मिल सका | घर-गृहर्थी के मंमट दी 
ऐसे थे । कभी कोई निकट-संबंधी बीमार है तो कभी किसी 
के यहाँ विवाह है। तुमसे मिलने की बढ़ी आस थी, पर 
ऐसा संभव नहीं हो सका । इच्छा थी कि सितम्बर में तुम्हारे 
जीजाजी को छुट्टी मिलेगी तभी आऊंगी, लेकिन उधर तुम्हें 
एक दम बुलावा आ गया ओर तुम्हें विवश होकर जाना 
पड़ा। ऐसे ही अवसरों पर कभी कभी दिल में ख्याल होता 
है कि क्‍यों हम लड़कियों के रूप में इस संसार में आई। 
हमारे भाइयों को तो' कभी अपने माता-पिता से बिछुड़ना 
नहीं पड़ता । लेकिन यह संसार है । इसमें जीवन-यात्रा के 
सबसे बड़े महत्त्वपूर्ण काये का उत्तरदायित्त्व हमारे ही सिर 
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पर है, यद्यपि इसका आउडम्बर कोई नहीं दे, इसके लिए हसें 
बाहवाद्दी नहीं मिलती और न इसमें किसी प्रकार का कोई 
रस ही प्रतीत होता है । इससे यह न समभना कि में गृहस्थ 
की निंदा कर रही हूँ । ग्रहस्थ तो समस्त जीवन की आधार- 
शिला है । जिस तरह आधार-शिला की हेटें दर्शकों को न 
दीखते हुए भी ऊपर के आलीशान गुम्बज व द्रवाज़े के 
चित्रित पत्थरों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैँ, इसी तरह एक 
गृहस्थ नारी की अज्ञात और मूक सेवा संसार-यात्रा के 
लिए सब से अधिक महत्त्वपूर्ण हे । इसके महत्त्व को बाहरी 
आउडंबर की आवश्यकता नहीं है। 

तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ था कि तुम बहुत सुखी हो, 
बहनोई जी तुम्हारी प्रत्येक भावना का आदर करते हैं, प्रतिदिन 
तुम उनके साथ सवेरे के समय घूमने निकलती हो, कभी कभी 
सिनेमा आदि भी देख लेती हो, वे कभी कभी रेशमी 
साड़ी, इयररिंग अथवा अन्य अनेक भ्रकार की वस्तुएँ ला देते 
हैं। यह सब जान कर बड़ी खुशी हुई। इसमें संदेह नहीं कि 
तुम भाग्यशाली हो; मंगलमय भगवान तुम दोनों को सदा 
प्रसन्न व सकुशल रखें, तुम्हारा आपसी प्रेम सदा बढ़ता रहे । 
लेकिन यह याद रखना कि गुलाब के मनोरम फूल के साथ 
कॉटे भी होते हैं, उनसे बचने के लिए अत्यन्त सतकंता और 
सावधानी की ज़रूरत है । पिछले पत्र में मेने इस संबंध में कुछ 
सुझाव रखे थे। आज उन्हीं के संबंध में कुछ और सुझाव 
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रखना चाहती हूँ। 

तुम ने लिखा है कि वे तुम्हें प्रायः कोई न कोई उपद्दार 
दिया करते हैं या सिनेमा आदि भी कभी कभी दिखाते रहते 
हैं। यह उनके प्रेम का चिन्ह है, वे बढ़ी उमंगों के साथ अपने 
दिल की रानी पर सर्व॑स्व अर्पित करने के लिए तैयार हैं। 
क्‍यों न हों, मेरी बहिन भी तो गुणों क्री आगर है। लेकिन 
एक बात का खयाल रखना । ऐसे ही अवसरों पर कभी कभी 
अपव्यय हो जाता है,--अपव्यय का स्वभाव सा पड़ जाता 
है। आखिर एक नियत आमदनी में ही घर के सब खच 
पूणें करने पड़ते हैं। और भविष्य के लिए भी कुछ न कुछ 
बचाना पड़ता है । अभी तुम पर गृहस्थी का भार नहीं पड़ा है,-- 
फिर उनके माँ हैं, पिता हैं और कुछ समय बाद तुम्द्वारी भी 
गोद भरेगी, उस समय खचे बढ़ जायेंगे । सौ-सवा सौ रुपये 
होते ही कितने हैं--बात की बात में खर्च द्वो जाते हैं। इस 
समय प्रेमवश होकर वह इसकी िता न करें, लेकिन तुम्हें तो 
सोचना हैं। आखिर तुम और वह एक ही हैं, वह खचे करते हैं 
तो या तुम खवयं व्यय करती हो तो बात एक ही है, एक ही घर 
करा पसा जा रहा है । इसलिए कभी कभी शअ्रत्मन्त स्नेह के 
साथ उनकी भावना का आदर करते हुए इस प्रकार के उपहारों 
में कमी कर देने का अनुरोध किया करो । में एक परिचित 
सम्ी का द्वाल जानती हूँ । उसके पति भी अपनी पक्की को 
बहुत प्यार करते थे, और प्रायः फुछ न कुछ उपहार उसके 
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लिए ला देते थे | वह बड़ी प्रसन्न थी। यह खाभाविक भी था-- 
आज की सभ्य कही जाने वाली नारी भी अपने सौंदय की 
कड्धि में लगी रहती है । कपड़ा-लत्ता बनाव-शृंगार यही उसके 
जीबन का ध्येय प्रतीत होता हे--पहले भी शायद यही 
उद्देय था और आज भी। स्मृतिकार मनु ने स्त्रियों की पूजा 
का उपदेश देते हुए यददी तो लिखा हे-ऐश्रय चाहने वाले 
पुरुषों को चाहिए कि आभूषण, वद्च, भोजनादि योग्य रीति 
से देकर श्लियां को सदा उत्सवादि के समय प्रसन्न रखा 
करें । सदा से ही स्तियाँ गहनों को पसंद करती आई हैं। 
इसी के कारण वे बहुधा अपने पतियों से भी लड़ती रहती 
हैं। यही गहने है, जिनके कारण बड़ी सुखद ग्रहृत्थियाँ नष्ट 
हो जाती हैं और इसी इच्छा की पूति के लिए आदमी सेकड़ों 
कष्ट उठाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ 'ग़बन” उपन्यास 
तुमने अवश्य पढ़ा होगा । खत्री को सुंदर गहने पहनाने के उद्देश्य 
से ही उसे ग़बन करना पड़ा ओर अंत में सालों तक जेल की 
हवा खानी पड़ी थी । आज भी संस्कृत ओर सुशिक्षति होने 
के बावजूद नारी की यह झंगार-रुच और आशभूषण)-श्रेम 
कम नद्दी हुआ है।में तो कद्दना चाहती हूँ कि पहले से भी 
कुछ बढ़ गया है। मेरी सखी भी प्रायः दुसरे चोथे दिन 
उपहार लेते हुए प्रसन्न द्वोती थी | लेकिन यह गाड़ी कब तक 
चलती । पतिदैव ने शने: शने: खर्च में कमी की, जिम्मेद्ारियाँ 
बद गदईे थीं, लाचार थे । लेकिन पत्नी का तो खभांव लेने 
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का हो गया था। उप्तकी सम्मति में पति का यह आवश्यक 
कतेव्य था कि वह उसके लिए उपहार लाया करें | यदि वह 
ऐपा नहीं करते, तो वह उसे प्रेम नहीं करते। बस, यह 
भावना पदा होने की देर थी कि घर में कलद्द का सूत्रपात 
हो गया । वह ग्राज तक दूर नहीं हुआ । आज उद्तके -पति 
कहते हैं कि मेंने पंजाबी कन्या से विवाह करके ग़लती की । 
इसलिए में तुम्हें यद्द सलाह दे रही थी कि खर्चा का खयात्र 
रखना । पतिदेव से अनुरोध करना कि वे कीमती उपद्वार 
यदा-कदा ही दिया करें, किंतु ऐसा करते समय यह भी खयात्र 
रखना कि उनके प्रमल हृदय को चोट न पहुँचे । जिस मन 
के साथ कोई चीज़ लाते उसे टुकरा देने से उनके हृदय 
को चोट लगेगो । इसलिए अत्यंत मधुरता ब स्नेह के साथ 
उन्हें समझाना कि मितव्यय में हम दोनों का ही लाभ 
है । इसी तरह सिनेमा आदि मनोरंजनों का भी प्रश्न है। में 
यह नहीं कहना चाहती कि सिनेसा कभी जाया ही न करो, 
क्योंकि में समझती हूँ कि जहाँ इनसे बीसियों प्रकार की 
बुराशयोँ हैं, वहाँ आज के शिक्षित युवक और युवती को शिष्टा- 
चार और परस्पर मधुर भाषण का ज्ञान थोड़ा-बहुत अवश्य हो 
जाता है, और उससे सममदार युवक-युवरतियों अपने जीवन 
में सरसता ला सकती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी प्रकार के खेल देखे जाबें। कुछ चुने हुए बिचारोश्तेजक 
कलापूर्ण खेल देखने से कलाप्रियता, साहित्यिकता और 
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विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना आदि गुण पा 
होते हैं, जिनको आज का युवक चाहता है। सिनेमा आज 
इतनी दूर तक फेला हुआ व्यसन है कि एक साधारण युवक 
यह सखभावतः चाहता है कि वह अपनी पत्नी--और उससे 
यढ़ कर कोई साथी नहीं--के साथ इस प्रकार के खेल देखकर 
मनोरंजन प्राप्त करे । बिलकुल भोली और “महाशय? 
लक्षकी बनकर पति को सिनेमा के विरुद्ध उपदेश देने से वह्द 
तुम्दें फूहड़ समक सकता है। इसलिए सिनेमा आदि देखा 
करो, लेकिन कभी कभी और अत्यन्त अच्छे खेल दी । 

यह सब कद्दने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने पति के 
हृदय पर यह बात बिठा दो कि उन दोनों के हित में मितव्यय 
आवश्यक है । जो बचेगा वह उन दोनों के ही काम आवेगा । 
इससे बह तुम्हारी सूझ और दूरदर्शिता के प्रशंसक ह्वो जाबेंगे। 

गृहस्थ-जी वन को सुखी ओर उससे भी अधिक शान्त 
रखने के लिए एक ओर चीज़ की में तुम्हारे विवाह के दिलों में 
चचो करना चाहती थी, पर उन खुशी के दिलों में इस बात 
के लिए कोई अच्छा प्रसंग दी नही मिला। आज हमारी 
शिक्षा इतनी दूषित दो गई है कि उस में धार्मिक कतेव्यों का 
कोई स्थान ही नहीं रहा। संध्या, इवत या अन्य धार्मिक 
कतेव्य जो किसी समय परिवार के लिए आवश्यक 
सममे जाते थे, आज उन्हें देखने के लिए हज़ारों घरों की 
तलाश करनी पड़ेगी,, तब जाकर कहीं शायद एक आध घर 
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में कोई धार्मिक क्रिया-कलाप दृष्टिगोचर हो। धार्मिक नित्य- 
कृत्यों से पुएय होगा या नहीं, में आज इस चर्चा में नहीं 
जाना चाहती, में तो यद्द कहने जा रही थी कि इन धार्मिक 
कृल्यों का पारिवारिक जीवन की शान्ति सुख में एक विशेष 
स्थान है। आजकल हमारा समस्त जी वन घर-गृह स्थी और आ जी- 
विका के कार्यों में बीत जाता हैं । प्रतिक्षण सांसारिक बातों 
में लगे रहने से जीवन के अन्दर कहीं शान्ति नहीं आती। 
धामिक कृत्य करते समय दम थोड़ी देर के लिए स्रांसारिक 
राग-देष और लोभ-मोह के वातावरण से अपने को अलग कर 
लेते हैं और यही समय है, जब कि घर के सब सद्स्य 
मिल कर धामिक कृत्य करते हुए अपने जीवन में शान्ति-लाभ 
कर सकते हैं । यदि मिलकर धार्मिक कृत्य करना इसमारा 
नियस बन जाय तो उस समय हमारे पारस्परिक संबंध 
में कुछ न कुछ ऊँची अध्यात्मिक भावना का थोड़ा बहुत प्रवेश 
अवश्य हो । यदि कभी परस्पर थोड़े-बहुत मतभेद पेदा 
भी द्वोजावें, तो वे शान्ति के इस क्षण में उठकर दूर हो 
जाते हैं, वरतुत: सांसारिक राग-दवंष से दूर का वातावरण बना 
कर हम कुछ धमे की, कुछ परहित की, कुछ देश या समाज 
के हित की बात सोच सकते हैं। पर इसके लिए यद्द ज़रूरी है 
कि पति और पत्नी मिलकर कोई धार्मिक कृत्य करें। भेरा उद्देश्य 
धार्मिक कृत्य से केवल संध्या-हवन से नहीं हैं। कोई भी 
ऐस्ला काये जिस का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, और जिस 


बहिन के परत । 


में कुछ पवित्रता और कतेव्य-पालन की भावना निद्दित दो, 
धार्मिक कतेव्य 

इसी के साथ यदि सांसारिक आनन्द--जो आज 
विवाह का एक मात्र उदृश्य माना जाता है--के बारे में दो 
शब्द कहूँ तो तुम उसे बुरा न मानोगी। यौवन की उद्दाम 
वासना ओर पति-पत्नी का पररपर आकपेण शुरू शुरू में दोनों 
को यह नया मधुर आनन्द मनाने के लिए अत्यन्त उत्सुक कर 
देते हैं। यह स्वाभाविक है, इस में कोई दोष नहीं | 
लेकिन इसी के साथ में तुम्हें यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि 
इस दिशा में भी संयम न रखने का बहुत भ्रीषण परिणाम 
होता है | शारीरिक मिलन ही जीवन का उद्देश्य नहीं हे । इस 
गंभीर चच्चा में में न भी जाऊँ लेकिन यह तो तुम आसानी से सम 
जाओगी कि इस दिशा में किया गया असंयम स्वास्थ्य के लिए 
अत्यन्त हानिकर होता है । जब शरीर पर विवेक का नियंत्रण 
न हो, तब स्वास्थ्य-हानि का ख़तरा होता है। यौबन के नशे 
में इस इस को अनुभव नहीं करते; हमें इसका अनुभव तब होता 
है, जब दमारी जवानी जल्दी दी गलने लगती है, दिल बूढ़ा 
हो जाता है और उत्साह, साहस तथा स्फृति शरीर ब! मन 
से चले जाते हैं, मुख पर कान्ति व ओज का अभाव हो जाता 
है और आँखें निस्तेज हो जाती हैं। इसलिए जहाँ में किसी 
पहले पत्र में पति के आगे आत्मसमपंण की सलाह दे चुकी 
हूँ, वढाँ यह भी कहना चाहती हूँ कि इस संबंध में किया गया 


७४ गुलाब के फूल में कौटे भी होते हैं 


'संयम जीवन में बहुत लाभकर सिद्ध होगा। फिर एक ही काये 
बार बार करने में बहुत रस भी नहीं रहता । आशा है, इस 
संबंध में इतने लिखे को द्वी पयोप्त सममोगी । 
शुभाकांक्षिणी 
शारदा 


पति के मित्र 
प्रिय इन्दुरानी, 


पिछले दो पत्रों में मेने विवाद्चित जीवन की सफलता के 
बारे में कुछ सुकाव रखे थे । आज उसी सिलसिले में एक और 
प्रश्न पर विचार करना चाहती हूं। 

पति के मित्र और परिचित समय-समय पर घर आते 
रहते हैं। इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह एक ऐसा 
प्रश्न है, जिसके संबंध में नव विवाहित स्त्री कुछ अनज्ञान और 
कुछ किंकतेव्य विमूढ़ सी रहती है। परन्तु परिवार के सुख 
और शक्ति का इसके साथ विशेष संबंध है। 

प्राचीन काल में ख्री परदे में रहती थी, पति के मित्र घर 
में जाते भी नहीं थे, न वे खत्री से बोलने की अपेक्षा रखते थे 
ओर न उन्हें इसकी इच्छा ही होती थी । सौ को उनके आगे 
मनिकलना भी नहीं पढ़ता था । बस, उसका काम केवल 


७६ बहिन के पत्र 


अतिथियों के लिए रोटी पका देना भर था । रसोई परोसने 
के लिए भी उसे उनके सामने नहीं आना पड़ता था । थालियाँ 
सीधी बैठक में पहुँच जाती थीं और इस तरह आज से एक 
सदी पहले ख्लियाँ के सामने पति के मित्रों की समस्या ही 
नहीं थी। लेकिन अब समय बदल गया है । परदा नष्ट हो 
रहा हद । शिक्षित घरों में तो परदा कभी का भाग चुका है । 
अब शिक्षित युवक यह चाहता है कि उसकी पत्नी मित्रों के 
सामने आवे, उनसे थोड़ी बहुत बात करे, उनको चाय या 
दूध अथवा भोजन परोसे । मित्र उसकी स्त्री के रूप-सौंदये 
को, उसकी व्यवहार-कुशलता की ओर सुघड़पन की प्रशंसा 
करें । वह मित्रों के सामने हँसमुख रहे और अपने व्यवहार 
से यह सिद्ध करदे कि उन दोनों का जीवन बहुत सुखी और 
आनन्दमय है । तुम्हारे जीजा ज्ञी ने परसों ही एक सम्पन्न 
धनपति के बारे में चचो की थी । दिल्ली में एक सेठ है, करोड़ 
पति हैं, उनकी उम्र होगी करीब ४०-५४ । घन के साथ मान- 
प्रतिष्ठा सब बुछ है। उनकी एक प्रतिब्रता सत्री हैं, संतान भी 
है । पर उनके जीवन में एक द्वी कष्ट हे कि ख्री अशिक्षित 
है ओर शायद कुछ कुरूप भी दे । पहले उनकी स्थिति अत्यन्त 
साधारण थी, २८-२४ रुू० मासिक कमाते थे, उस समय 
उनके परिचय का क्षेत्र बहुत संकुचित था । इसलिए कभी 
उन्होंने यद्द चिन्ता न की थी कि उनकी स्त्री अशिक्षित है, 
कुरूप है । इस दिशा में उनकी कोई मद्त्त्वाकांक्षा भी न थी . 


पति के मित्र ७७ 


ओर शायद सामथे भी न थी । लेकिन परमात्मा की उन 
यथर अपार ऊृपा हुई | देखते देखते उत्तर भारत के अत्यन्त 
सम्पन्न लोगों में उनकी गणना होने लगी। धन श्राया और 
छुप्पर फाड़कर आया | आज उनके पास कई मिलें हैं, व्यापार 
की कोठियाँ हैं, बेंक हैं, बीमा कंपनियाँ हैं। इन सब के साथ 
साथ उनका परिचय का त्षेत्र भी अत्यन्त विशाल द्वो गया है। 
न जाने कितने प्रतिष्ठित सुशिक्षित और अपटूडेट आदमियों 
से उनका वास्ता पड़ता है। उनके यहाँ पार्टियाँ होती हैं, दावतें 
होती हैं, सकड़ों हज़ारों आदमी उनके यहाँ आते हैं, पर सेठजी 
जब देखते हैं कि उनके बहुत से प्रतिष्ठित अतिथि अपनी 
अपनी सुशिक्षित सुसज्जिन पह्नियों के साथ वहाँ शभते हैं, 
तब वे भी चाहते हैं कि उनके बगल में भी उनकी जीवन- 
संगिनी हो, जो आतिश्य में उनका हाथ बटा सके, जो 
थोड़ा-बहुत स्मित हास्य करके उनके पारिवारिक जीवन की 
मधुरता उनके सामने प्रकट कर सके ओर जो अतिथियों- 
की पत्नियों के सामने शिक्षा, रूप, संस्कृति और व्यवहार- 
कुशलता की प्रतिस्पर्धा में ठद्दर सके । उनकी यह इच्छा 
इतनी बलबती हो उठती है कि वे विकल दो जाते हूँ । उन्हें 
अपनी पत्नी से आशा नहीं कि वह इस जीवन में नये 
संस्कारों को स्वीकार कर सकेगी । इसकी उन्‍्होंन पारंभ से 
चिन्ता की होती, अपनी उन्नति के साथ साथ उसे भी शिक्षित 
ओर नवीन संस्कृति से परिचित किया होता, तो शायद्‌ वहद 


जद बहिन के पत्र 


उनकी आज की आवश्यकता को पूर्ण कर देती | लेकिन बड़ 
तो श्र्थोगजेन में लगे रहे । श्रब यह अभाव रन्‍्हें 
इतना खटकता दे कि वे एक नये ढंग की अपट्डेट युवती 
से विवाह करने पर उताह हैं, जो इस प्रकार के पारिवारिक, 
सामाजिक या सावेजतिक जीवन में उनकी सहचरी 
हो सके। बद्द जानते हैं कि उनकी प्रतित्रता ख्री मौजूद है | वह 
अपनी वृद्धावस्था और शारीरिक दुबेलता से भी अपरिचित 
नहीं हैं, नीत और धर्म की चचो से भी वह कोरे नहीं हैं, पर 
यदद भ्रभाव उन्हें शूल सा खटकता है और इसके लिए बार 
बार अपने दिल को सममाने के बावजूद वह इस इच्छा का 
दमन नहीं कर सके और विवाद के लिए लाखों रुपया ख़्चे 
करने को तेयार हैं। आाज कल के ज़माने में यह इच्छा 
स्वाभाविक और उत्कट है। 

पर दूसरी ओर इसके विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं। 
पत्नी सममदार है, अपट्डेट है, पति के मित्रों के आने पर 
घर में चिक की ओ्रोट में नहीं बैठी रहती, सामने आती है, उन्हें 
चाय सर्व” करती हैं, और उन से हँलकर बातें भी करती है। 
पति के जो मित्र जितने घनिष्ट होते हैं, जितनी ज्यादा बार 
घर आते हैं, उतनी ह्वी वह उन से ज्यादा बोलती है। कभी 
कभी ऐसा भी होता है कि पतिदेव के घर मेंन होने पर भी 
धन्हें निकाल नहीं देती | स्वयं पति देव ही इसके लिए स्त्री 
को प्रेरित करते हैं | कुछ दिनों तक इसी तरह रहता है, पर 


पति के मित्र ६ 
फिर पतिदेव मन ही मन कहे शंकाएँ करने लगते हैं। शने: 
शने: उन के हृदय का संदेह बढ़ता जाता है और फिर तो वह 
न उन मित्र का घर में आना पसंद करते हैं और न अपनी 
पत्नी पर ही विश्वास करते हैं, जब कि न उनके मित्र का कोई 
दोष होता है ओर न उनकौ पत्नी के हृदय में कोई पाप द्वोता 
है | लेकिन पतिदेव का हृदय ईष्यो-हेष और क्रोध की ज्वाला 
से जलता रहता है । 


हमारे एक नज़दीक के रिश्ते में एक भाई हैं । तुम 
भी तो उन्हें खूब जानती हो। उन्हीं का किरसा लो। अपने 
विवाह के ब।द उन्होंने बहुत प्रेम से अपने एक मित्र को 
बुलाया । वे प्रेमपू्ं अनुरोध टाल न सके । भाग्य की बात 
कि उन मित्र महोदय से भाभी की भी जान-पहचान थी। 
बचपन से वे भाई-बहिन की तरह रहते थे। भाभी अपने भाई 
को देखकर खुश थी | हमारे भाई साहिब भी अपनी पत्नी को 
इँसती-खेलती देखकर प्रसन्न हुए । उनके मित्र १०--१४ 
दिन रहे । पर न जाने क्‍यों अचानक एक दिन हमारे भाई ने 
भोजन नही किया और अपने मित्र से भी बोलना बन्द कर 
दिया | जब उनकी पत्नी उनके मिक्र से बोलती, तो दिल में कुढ़ते, 
बाहर कुछ न कहते । पर उनके हृदय में एक बार जो संदेह का 
कीट बेठ गया, वह बढ़ता ही गया। बाहर से वह्द उनके हँसी 
मज़ाक में शरीक होते थे, परन्तु दिल दिल में कुढ़ते थे। वह 
चाहते थे कि मित्र चले जावें, पर कह नहीं पाते थे । बह चाहते 


-च० बहिन के पत्र 


'थे कि उनकी पत्नी मित्र से बातें करना बन्द कर दे, लेकिन उसे 
अपने मन की दशा बता न सकते थे। बाहरी शिष्टाचार जो 
था। आखिर कुछ दिनों में वह मित्र गये, तब जाकर वह प्रसन्न 
हुए । आज तक भी उन्होंने अपने मनका संदेह अपनी पत्नी 
से नहीं कहा । उनके मित्र कई बार पत्र लिखते हैं, .पत्र उनकी 
'पत्नी के नाम भी आते हैं। पति स्वयं उन्हें पत्र लाकर देते हैं 
लेकिन दिल ही में वह कुढ़ते रहते हैं । पत्नी का दोष इतना: ही है 
"कि वह उनके सामने पदों नहीं करती, उनसे हँखकर बोलती 
है । इस में भी उसका दोष नह्टीं है। पति देव स्वयं ही पत्नी 
'को यह सलाह देते थे कि मेरे मित्रों के सामने तुम क्यों नहीं 
आतीं, वे तुम्हें खा थोड़े द्वी जावबेंगे। वे कया सममभेंगे कि 
मेरी पत्नी बिलकुज्ञ पुराने बिचारों की फूहड़ है । 

बात यह है कि पुरुष का हृदय बहुत संदेइ-शील है । इस 
के साथ उसमें अहंकार भी द्ोता है। बह सदा यह चाहता है 
कि उसकी पत्नी सदा उसकी--उसी की बनकर रहे | वह उसके 
मित्रों के सामने आये तो भी उसी की घर-ग्ृहस्थी के सुख का 
विज्ञापन करती हुईं, यह्‌ प्रकट करती हुई कि में अपने पति 
का माल हूँ। सत्री के अपने खतंत्र व्यक्तित्व को पति सहन नहीं 
कर सकता | वह यह चाहता है कि मेथी पन्नी मेरे मित्रों के 
सामने मेरी पन्नी के रूप में ही मिल्े। इस से अधिक बह्द 
अपने मित्रों का अपनी स्री के साथ संपर्क नहीं सह सकता । 

पुरुष की इस दोहरी--उस लखपति सेठ की और हमारे 


पति के मित्र ८१ 


भाई की--मनोवृत्ति के कारण ही आज की युवती नारी के 
सामने यद्द समस्या विकट रूप में आती है। इस संबंध में 
बस्तुत: मध्यम मागे ही अपनाना चाहिए। प्राचीन काल में 
परदा नहीं था और पत्नी सच्चे अर्थों में पति के जीवन की 
सहचारिणी होती थी । सावेजनिक रूप से किये गये यश्ञों में 
पत्नी की उपस्थिति. अनिषाये थी। सीता के अभाव में उसकी 
प्रतिमूर्ति गदनी पड़ी, इसके सिवा कोई चारा भी नथा। तो 
आज का युवक पति यदि यह चाहता है कि उसकी पत्नी उसके 
सामाजिक जीवन में, श्रतिथियों की सेवा में साथ रहे तो वह 
कोई अनहोनी चीज़ नहीं चाहता। यह उश्तकी स्वाभाविक 
इच्छा है, आज के युग में यह कुछ आवश्यक सा हो गया है। 
इसलिए मेरी सम्मति में पति के मित्रों के सामने आना और 
उनसे काम की बात कर लेना बुरा नहीं है। बहुत अधिक 
घनिष्ठता होने पर विभिन्न विषयों की चचा भी करना में बुरा 
नहीं समझती । पति के मित्रों से भाई की तरह व्यवहार करना 
चाहिए । यद्द भाव मेरे हृदय में है, लेकिन आजकल के दूषित 
बाताषरण में 'भाई-बद्टिन” के पवित्र शब्द भी बदनाम हो चुके 
हैं, इसलिए में इन शब्दों का बार बार प्रयोग करते हुए डरती 
हूँ कि आज “बहिन जी? या “भाई जी! शब्दों में पवित्रता को 
वह शक्ति नहीं है कि में इतके द्वारा अपने भाव प्रकट कर सकूँ। 
इस संबंध में कोई निश्चित मर्यादा की रेखा खींचना कठिन 
है। समझदार पत्नी को सिफ्र दो बातों का खयाल रखना 


२ बह्नि के पत्र 


चाहिए | पहली और सबसे आवश्यक बात यद है कि सतीत्व 
ओर अपने धमे की रक्षा। किसी भी व्यक्ति से वहीं तक 
अपना संबंध बढ़ाना चाहिए जहाँ तक अपने धमें और सतीत्व को 
किसी तरह का हलका सा भी आधात लगने की संभावना न 
हो, संसार का समस्त वातावरण दूषित है, मन बहुत चंचल, 
इसलिए खदा इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कह्दीं हमारा 
समन चंचल न हो जाय । बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अपना 
मन शुद्ध है, उसमें किसी तरह का कलुषित बिचार या उसकी 
छाया तक भी नहीं है | किन्तु पति के परिचित मित्र इतने ऊँचे 
अपने को नहीं रख सके, उनका हृदय विचलित दो गया है 
और ज्यों ज्यों कोई खी ज्यादा खुल कर--निर्दोष भाव से 
बातचीत करती जाती है, उनके हृदय की कलुषता बढ़ती जाती 
है। इस संसार में ऐसी कितनी ही घटनाएँ प्राय: प्रतिदिन होती 
रददती हैं कि मित्र की मित्रता या भोले मन से फ़ायदा उठाकर 
कोई चंचल हृदय व्यक्ति आते हैं; ख्नी सोचती है, पति के मित्र 
हैं, सत्कार करती है, दो बाते हँसकर करती है, मित्र के हृदय 
में काई पाप-विचार घर कर लेता है। फिर वह समय 
असमय पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति में घर आने लगता 
है, त्री को उसका झरना अवाउछनीय लगता है, पर पति की 
मित्रता की भावना उसे स्पष्ट कहन से रोकती है। वह सजन 
आकर घर के बाल-बच्चों को प्यार करने क्गते हैं. । स्री में उनके 
विरोध करने की भावना नष्ट सी दोती जाती है और मित्र का 


पति के मित्र द्र्रे 


साहस बढ़ता जाता है । 

'में एक अपनी पढ़ोसिन को जानती हूँ । उसके पति 
विद्वान हैं, भोले हैं, संसार के छल-कपट नहीं जानते । उनका 
एक मित्र उनके घर समय समय पर आने लगा । वह दुरा- 
चारी था, यह में नहीं कद्दना चाहती । वह भी एक औसत 
दर्ज का साधारण चरित्र का मनुष्य था। आने जाने से हेल- 
मेल बढ़ता गया । एक दिन पति घर पर न थे। वही मित्र 
आ गये। मेरी पढ़ोसिन का हृदय स्वच्छ था। बथों को स्रान 
करा रही थी । कपड़े लेने अन्दर कमरे में गई और पति के 
उन भित्र को बच्चे की देख-भाल के लिए कद गई। कपड़े 
ट्रंक से निकालकर बह कमरे से बाहर निकलने लगी कि उन 
मित्र को कमरे में आते देखकर चकित रह गद्ढे। बह आश्चर्य 
क्रोध में बदल गया, जब उन मित्र ने उनसे प्रेम की भाथेना 
कर दी । मेरी पढ़ोसिन ने कट अपने कतेब्य का निमग्नवय कर 
लिया और उसे एक चपत रसीद करदी । बोली--उनके भोले- 
पन का यह परिणाम । वह बेचारा सती के इस 
महत्त्व का परिचय पाकर चला गया। आज भो वह उनके 
घर आता है, पर बहुत कम | उस पढ़ोसिन ने उसके बढुत्त 
अनुनय विनय करने पर उसकौ यह प्राथना अवश्य स्वीकार 
कर ली कि अपने पति को मित्र की यह करतूत नहीं बताई । 

यह एक पड़ोसिन का किस्सा है । लेकिन बहुत दफा ख्री 
भी कुछ परिस्थितियों के बश में और कुछ अपनी रवाभाषिक 


स्र्डं बहिन ये. पत्र 


दुबेलता से इतना विरोध नहीं कर सकती । दलदल में हाथ 
मलिन करने के बजाय यह कहीं अधिक अच्छा है कि 
उसका रपशे भी न किया जाय। इसीलिए इस संबंध में प्रत्येक 
स्री को एक मयोदा अवश्य बाँध लेनी चाहिए । पति के 
मित्रों के साथ व्यवहार करते समय पति के स्वभाव और 
रुचि को भी जान लेना चाहिए । वे किस मित्र से कहाँ तक 
व्यवहार या सम्पर्क पसन्द करते हैं ? किस व्यक्ति को वे अधिक 
पसन्द करते हैं और किस को नहीं । साधारणत:ः में यहद्द 
कहना चाहती हूँ कि पति की उपस्थिति में उनके मित्रों का 
स्वागत करना, निर्दोष बातचीत करना, अच्छा है । अशिष्ट 
बातचीत में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके सामने ज़ोर 
से हँसना नहीं चाहिए, कपड़े ठीक तरह से रहने चाहिए, 
आधे कपड़े पहने कभी सामने नहीं आना चाहिए | पति की 
अनुपस्थित्ति में पानी आदि पूछ कर या तो फिर आने के 
लिए कह देना चाहिए अथवा कम रे में अ्रक्नार या किताब 
आदि रखकर स्वयं किसी दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। 
'पति की अनुपस्थिति में उनके किसी मित्र के साथ घूमने 
'या सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए । पति के साथ भी 
यदि उनके मित्र हों, तो भी सिनेमा आदि कम ही जाना वादिए 
अशर्ते कि मित्र की पत्नी साथ न दो। इस्र तरह की चो 
आज्ञ की स्वतंत्रता की इच्छुक नारी को एक बंधन मालूम द्दोगी, 
परन्तु में यह समझती हूँ कि इसी बंधन में आज उसका हित 


पंत के भितन्र घर 


है--मानव-समाज का द्वित है और सब से बढ़कर परिवार 
की शान्ति है । 

आजकल की अनेक शिक्षित युवतियों की तरह में भी 
कभी सोचती हूँ कि दम पुरुषों की इच्छाओं का क्यों 
इतना आदर करें कि अपना व्यक्तित्व खो दें ? यदि पुरुष आदइश 
नहीं हैं, यदि उसमें अहंकार या अ्रहंभाव है तो क्‍यों प्रति क्षण 
हम उसको इच्छा या अनिच्छा का खयाल रखें ? बात सचमुच 
तके-सम्मत मालूम होती दे | लेकिन इस तरह के तक से संसार 
की समस्या हल तो नहीं हो सकती । हमें पुरुष समाज के साथ 
रहना है, यह मंगलमय भगवान--और यदि कोई उन्‍हें स्वीकार 
नहीं करता तो में कहूँगी कि प्रकृति--का आदेश है। पुरुष 
समाज जेसा है, जेसे उसके गुण और अवगुण हैं, उन समेद 
पुरुष समाज के साथ अपने जीवन का समन्वय करना है। 
में थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि आज का पुरुष उच्च 
घरातल पर नहीं रहता, वह्ट चार सीढ़ियाँ नीचे है, तो भी उसे 
ढठाने के लिए, साहस देने के लिए स्वयं भी एक सीढ़ी नीचे 
उतरना ही होगा । त्रुटिपूणे, गर्वित, घमण्डी आदिजों भी 
विशेषण आज की पढ़ी-लिखी अपट्डेट फ्रेशनेबल युवती पुरुष 
के विरुद्ध लगाती है, उसे स्वीकार भी कर लिया जाय, तो 
भी आख़िर ऐसे पुरुष के साथ जीवन निबाहना है, तो हम भी 
आर उद्धत होकर, गर्वित होकर उसे नम्र या विनयशील नहीं 
बना सकतीं, आत्मसमपंण द्वारा ही उस पर विजय पा सकती 


थंप बहिन के पत्र 


हैं, और कम से कम उस संघष को रोक सकती हैं, जिसने 
आज यूरोपियन समाज के संगठन को अन्दर द्वी अन्दर 
विश्वृंखल कर दिया है । 

वेद का आदश इस संबंध में बहुत ऊँचा है । वह तो जहाँ 
स्त्ली के कतेठ्य बतलाता है, वहाँ तुम को भी उन आदर्शा पर 
अमल करने के लिए कहता है। विवाह संस्कार में वर और 
वधू दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के हृदय 
ओर आत्मा को धारण करेंगे--आदर करेंगे और एक दूसरे 
के अनुरूप अपने चित्त को बनावेंगे | एक दूसरे की वाणी का 
पालिन करेंगे | पुरुष यदि कतंव्य पालन नहीं करता, तो 
खी क्यों छोड़ दे ? ऋषि दयानंद ने एक रियासत में भाषण 
देते हुए कहा था कि आज कोई कोई राजा इतने चरित्र-भ्रष्ट 
और पतित हैं कि यदि उनकी पत्नियों का तपोबल और 
चरित्र उनकी रक्षा न कर रहा होता, तो वे न जाने कब के 
नष्ट हो गये होते | हमें तो अपने कतंठ्य का पालन करना है, 
पुरुष अपने कतेव्य का पालन करे, तो अच्छा है। 

पत्र कुड्ड लम्बा हो गया है। सिफ्रे महाभारत का एक 
उद्धरण देकर पत्र समाप्त करती हूँ। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण 
की पटरानी सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि तुम राज्य का 
अपहरण हो जाने पर भी सुखी केसे रहती हो ? द्रोपदी 
ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सुख से 
सुख की प्राप्ति संभव नहीं है । यदि सुख प्राप्त करना है, तो 


पति के मित्र प्र्७ 


जीवन को तपोमय और कर्ममय बना लो । द्रौपदी ने बताया 
कि हम सब माता कुंती के आदेश का सदेव घर और बन में. 
पालन करते हैं । एक दूसरे के प्रति अपने कतंव्य में कभी 
प्रमाद नहीं करते । बन की बात ही क्‍या, राज्य में रहकर 
भी सुखोपयोग की समस्त सामग्री पाकर भी मैंने अपना 
जीवन सादा ही रखा । अन्तःपुर के सेवकों से लेकर कोच- 
चान और ग्वालों तक के काम की देख-भाल में रवयं ही 
करती रही हूँ । महाराज युधिप्ठिर का अपार समुद्र के 
समान बहुत बड़ा कोश था । उसके आय-व्यय को में 
ही तो सँभालती रही हूँ । में तिरालस रह कर अब भी पारण्डवों 
की आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हूँ | जो आचरण उन्हें 
अप्रिय है, उससे में दूर रहती हूँ । 

तुमने वह उपदेश अवश्य पढ़ा होगा, जो मद्दर्षि कण्व के मुख 
से कविवर कालिदास ने शकुन्तला को दिलाया है उस पर 
यदि आचरण करोगी, तो परिवार में कभी कष्ट का नाम न 
होगा और यदि कभी आयगा भी, तो उसे तुम आसानी से 
मेल सकोगी | वह उपदेश निम्न लिखित है--:अपने बड़ों की 
सेवा करना, सपत्नी के साथ मित्र का सा प्रेमपृ्ण व्यवहार 
करना, यदि पति कोई बुरा बताब भी करें तो गुस्से से उनकी 
इषच्धछा के विरुद्ध कोई काय न करना। अपने आश्रितों पर नम्र 
रहना और अपने सौभाग्य पर गये न करना। इध्त प्रकार 
ख्लियाँ गृद्दिणी की मयोदा प्राप्त करती हैं। 


द्द बहिन के पत्र 


ओर क्या लिखूँ । उनके दफ़्तर से आने का समय हो गया 
है और तुम्हें पत्र लिखते लिखते में भूल गई कि रसोई भी बनानी 
है, सो, बस करती हूँ। तुम्हारे दर्शन की श्र त्यन्त उत्सुकता है, 
देखें मंगलमय भगवान्‌ यह इच्छा कब पूर्ण करते हैं. ! 
शुभाकांक्षिणी 
शारदा 


पति की रुचि पहचानो 


प्रिय इन्दु रानी, 

कल में 'माधुरी” पत्रिका देख रही थी कि उसमें तुम्दारी 
कविता देखी और उसके दूसरे प्रूष्ठ पर बहनोई जी की कविता * 
पढ़कर हृदय प्रसन्न हो गया। दोनों की साहिलिक रुचि है। 
उनकी रुच्चि को तुमने पहचान लिया है। मंगलमय भगवान्‌ 
करे कि तुम दोनों साहित्यिक क्षेत्र में नाम कमाओ | 

आजकल साधारण ग्रहस्थों के दुःखमय होने का एक 
प्रधान कारण यह भी होता है कि पति और पत्नी की रुचि एक 
समान नहीं होती । पति पढ़े-लिखे होते हैं, साहिय या राज- 
नीति में रुचि रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक 
आकांक्षा रहती है कि वे जिन विषयों में रुचि रखते हैं, उन 
पर अपने मित्रों में चचो करें। वे घर आते हैं, बड़ी उमंग से 
कोई अख़बार का समाचार पत्नी को सुनाते हैं, किसी नेता का 


५६० बहिन के पत्र 


भाषण या असेम्बली में प्रस्तुत प्रभ अथवा किसी साहित्यिक 
समस्या की चर्चा घर में करते हैं। किन्तु ८नकी पत्नी या 
जीवन-संगिनी उस चचो में कोह रस नहीं लेती--बह्द अपनी 
'घर-ग्ृहस्थी, चूल्हा-चक्की या बाल-बच्चों के पोषण में लगी रहदतो 
हैं। पतिदेवता जितनी उमंग के साथ चचो शुरू करते हैं, 
उतनी ही निराशा के साथ वापस चले जाते हैं। पत्यी यदि 
कभी कोई बातव भी करती है तो उसका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित 
होता है। घर-ग्रटद्यी के कंभट, बाल-बच्चों दी चिन्ता शअ्रथवा 
अड़ोस-पड़ोस और ऊुटुम्बियों की आलोचना इन विषयों में 
'पति कुछ दूर तक ही दिलचस्पी लेता हे। वह इन बातों में 
उलमभाना नद्दी चाहता । वह दूसरे संबंधियों की अपने माता- 
पिता की (आजकल को युवती अपनी सास-सटझुर को पसन्द 
नहीं करती) आलोचना एक सीमा तक ही सहन करता है। 
किसी दूसरे के मंगड़ों में भी यदि वह री से चचो करता है 
तो बहुधा वह स्री के प्रति शिष्टाचार का द्वी पालन करता है । 
उसकी इच्छा होती है कि वह संसार के प्रश्नों की चर्चा करे। 
लेकिन ख्री को या तो उस विषय का ज्ञान नही होता अथवा उसके 
संस्कार इतने पिछड़े हुए होते हैं कि वह उसमें रस नहीं लेती । 
इसमें चाहे अशिक्षा का दोष हो, या वतेमान घरेलू 
यातावरण का, परिणाम यह होता है कि पति इन विषयों को 
चचो करने के लिए अपने मित्रों के पास जाता है, वहीं वह्द 
अपने इस अभाव की पूर्ति करता है। वहाँ उसे अभीष्ट वस्तु 
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आप्त होतीं है, उसका मनोरंजन होता है। 

यही कारण है कि विवाह के बाद के एक दो वर्ष पति 
घर में अधिक आता है । पर पीछे उसका दफ़्तर से खाली 
समय का एक बढ़ा भाग घर से बाहद्दर भिन्रों में व्यतीत होता 
है, इधर ख्री अकेली होती है । उसे पति से बातें करने को 
समय प्राप्त नहीं होता, वद्द अपनी आवश्यकताएँ भी नहीं कष्ट 
पाती । तब उसे इस बात का विवेक भी नहीं रहता कि कब 
कौन सी बात कहनी चाहिए। पतिदेवता दफ़्तर से अथवा 
दूकान से बाहरी भंमटों से थके-माँदे घर आराम करने आते 
हैं, पर बहाँ उनका स्वागत करने के लिए मुस्कराती हुई दिल 
की रानी का दर्शन नहीं होता, वहाँ होता है. सदा अभावों 
की पिटारी लिये शिकायतें करते हुए लड़ने-कगड़ने पर उद्यत 
एक क्रद्ध चेहरा । 

में पिछले दिनों एक शहर में गई थी । वहाँ प्राचीन संस्कृत 
साहिदय के एक मद्दान पर्डित रहते हैं । उनकी बिद्वत्ता का 
सिक्का बेठा हुआ है। मुमे उन्हीं के घर चार पाँच दिन रहना 
पड़ा । पण्डित जी की पत्नी घर के काम काज में चतुर थीं । 
यों देखने-भालने में असंस्कृत भी नहीं मालूम होती थीं, परन्तु 
मुझे चार दिन रहकर ही यह मालूम द्वो गया कि दोनों का 
जीवन सुखी नहीं हे, कम से कम परिडत जी संतुष्ट नहीं हैं । 
परिछत जी अपने काम-काज करके जब घर आते थे, तभी 
उनकी पत्नी को यह कद्दते में सुनती कि अमुक सब्जी तो 


६२ गन के पत्र 


लाये ही नहीं, घर में कल से चने की दाल नहीं है, या बच्चे 
का कोट दर्जी से नहीं लाये अथवा धोबी के पास तो आफ 
गये नहीं होंगे । यद्यपि हमारी उपस्थिति के कारण वद्द अत्यन्त 
संकोच से कद्दती थीं और पण्डित जी भी इन बातों को 
टालते से प्रतीत होते थे, तथापि हम दोनों की आँखों से यह 
छिपा न रहा कि उनकी पत्नी अपने क्रोध को छिपाने का 
प्रयत्न कर रदह्दी हैं और परिडत जी का शरीर व दिमाग 
अत्यन्त थके हुए हैं, इस समय उनकी बड़ी इच्छा है कि कोई 
उन्हें पानी दे, दाथ-मुँह घुलाए तथा गरम गरम दूध या मेवा 
आदि दे | लेकिन घर में पेर रखते दही यह अभावों और 
अभियोगों की पिटारी खुली देखकर उन्हें जीवन नीरस प्रतीत 
होने लगता है। वह चुब्ध हो जाते हैं । 


एक दिन पंडित जी शायद चार पाँच मील का सफ़र करके 
घर आये थे, उन्होंने नया जूता पहना हुआ था, इसलिए परों 
में शायद कुछ तकलीफ थी | जब बह आये तब में दूसरे कमरे में 
थी, उनकी पत्नी को मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था। बड़े ज़ोर 
से मपट कर बोलीं कि मेरा काँटा बनने गया था, सुनार 
सोना खा गया द्वदोगा, आप लाये ही नहीं, अज भी भूल गये 
होंगे । वह विद्वान पति, जो शायद किसी समस्या के बारे में 
चिन्तन कर रहे होंगे, एक दम हतप्रभ से हो गये, उन्होंने 
एक भी शब्द नहीं कहा और घर में एक मिनट बेठने भी' 
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न पाये कि उलटे पेरों वापस चले गये । अब पत्नी को 
अपनी भूल मालूम हुई | बोली--अब जाने की ज़रूरत क्या 
है? फिर कभी जाना । पर वे नहीं ठहरे और चले गये । और 
रात को दस बजे सोने का काटा लेकर आये । उस दिन 
उन्होंने स्वस्थ न रहने का बहाना बनाकर भोजन नहीं किया, 
पर असली कारण हम समम गये थे । में यह नहीं कहना 
आाहती कि पण्डित जी की पत्नी पतित्रता नहीं थीं। पर बह्द 
यह नहीं सममती थीं कि पति को प्रसन्न करने के लिए कौन 
सी बात कब कटद्दनी चाहिए । वस्तुतः धर्म-चचा, और सामाजिक 
प्रश्नों के बारे में पंडित जी से बह किसी प्रकार की बातचीत 
भी नहीं करती थी। यह नहीं कि वह इस प्रकार की साधारण 
सी चचा कर भी नहीं सकती थी, परन्तु उन्होंने इस दिशा में 
कभी दिलचस्पी ही नही ली थी । पंडित जी को यह अभाव 
अपने मित्रों से बातचीत करके पूर्ण करना पढ़ता और इसका 
परिणाम यह होता कि पत्नी को अपनी साधारण सी बातें 
करने के लिए उचित समय का धिवेक नहीं रहना । इसलिए 
यह पहली चीज़ है कि अपने जीवन-संगी के साथ उसके 
प्रिय विषयों में पत्नी को भी रुचि लेनी चाहिए । इसके लिए 
विभिन्न विषयों को पुस्तकों का और खास कर अखबारों का 


दर 'बहिन के पत्र 


ऋष्ययन जरूर करना चाहिए । ये पुस्तक तुम्हें जीवन में 
शान्ति व आनन्द दंगी। 
, अपने अभावों कौ चचो करने का प्रसंग आ गया । लेकिन 
इस्रकी चचो दूसरे पत्र में । 
तुम्हारी बहन 
शारदा 


अपनी ज़रूरत कब और केसे बताओ 


प्रिय बहिन । 


मैंने पिछले पत्र में लिखाथा कि जब तब अपनी शिकायतों 
या अभावषों की पिटारी पति के आगे नहीं खोलनी चाहिए। 
तब, आखिर पत्नी को अपनी जरूरतें कब बतानी चाहिए ? 

सब से पहली बात यद्द है कि अपनी ज़रूरत की चचो 
कभी उलाइने के रूप में नहीं करनी चाहिए | तुम्हें एक चीज़ 
की जरूरत है। “यह चीज़ तो आप भूल ही गये दोंगे, मेरी 
आप को चिन्ता भी क्‍यों हो?” इस तरह अपनी ज़रूरत बताने के 
बजाय बढ़ी शान्ति व प्रेम से कह दों-शायद आज तो आप 
को समय नहीं मिलेगा पर जब एक झाध दिन में समय मिलते 
अमुक अमुक वस्तुएँ लेते आइए।* इनके बिना काम रुका 
हुआ है। पति के घर में आते समय के बजाय घर से बाहर 
जाते समय याद कराना अ्रच्छा होता है। अगर वे कार्या- 
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घिक्‍य से भूल जाते हैं, तो उनकी डायरी में लिख दिया करो । 
यों ही दसियों बातें करते समय कभी याद करा दिया करो 
ओर अगर उनके पास कोई डायरी है, तो याददाश्त मैं स्त्रयं 
लिख दिया करो। संभव है कि वह अपने काम-का ज में इतने ठयस्त 
रहे कि तुम्हारी चीज़ लाने का ख़याल नहीं रहा हो । पर तब 
भी उन्हें उल्ाहना नहीं देना और खास कर ऐसे समय जब 
कि वह बाहर से अभी थके-माँ दे आये हों। इस से खीज पेदा 
हो जाती है और यदि कभी पति भी दो एक कठोर उत्तर 
देदे, तो बात बढ़ जाती है और आपस में अनबन शुरू हो 
जाती है | 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी किसी ऐसी चीज़ 
बी चाहना करती है, जिस में कुछ ख्चे होता हो और पति 
उसे टाल देना चाहते हों । ऐसी किसी चीज़ के लिए आमृह 
नहीं करना चाहिए और यदि कभी बात करनी दी दो तो यह 
देख लेना चाहिए कि वह अत्यन्त भ्रसन्न है और तुम्हारी 
प्राथना को टाल नहीं देगा । बहुत बरस हुए मेने पाकशास्त्र 
संबंधी कोई पुरतक पढ़ी थी | दलिया बनाने कौ विधि लिखते 
हुए लेखिका ने लिखा था कि यह दलिया इतना स्वादिष्ट 
बनेगा कि आप पति को खिलाइये और ज़ेवर कपड़ा आदि 
कुछ भी माँग लीजिये, वैंद्र इन्कार नहीं कर सकेगा । मतलब 
यह है कि पति जब प्रसन्न हों, सुस्वादु भोजनकर रहे हों, 
सोने की तेयारी कर रहे हों अथवा तुम से हँस हँस कर बात 


अपनी ज़रूरत कब और केसे बताओ है 


कर रहे हों तब विनयपूर्ण शब्दों में अपनी इच्छा प्रकट कर दो । 
यदि वह कभी इन्कार कर दें तो फिर बार घार आग्रह करना 
ठीक नहीं है और न मुँह फुता कर| द्वी बेठ जाना चाहिएटए। 
आजकल अधिकांश अशिक्षित स्त्रियाँ ऐसे अवसरों पर रोकर 
काम चला लेती हैं। इनका प्रेमी फ्ति इनके रोने को सहन 
नहीं कर सकता और वह्द कष्ट उठाकर भी चीज़ ला देता है। 
एक बार सफल होकर पत्नी रोने के अम्म का ही बार ब।र 
उपयोग करने लगती है । यह रामबाण सममा जाता है| कहा 
भी है “नारीणां रोदनं बलम्‌” परन्तु में चाइती।हूँकि 
रोकर पति से कोई बात मनवा लेना डस्की तुम्हारे भश्रसि 
कोमल भावनाओं का नाजायज फ्रायदा उठाना है। आज तुम 
इस के इस करूण भाष का नाज़ायज़ लाभ उठाती दो, कल 
कोई दूसरा भी उनकी इसी कमझोरी का लाभ उठाकर अपना 
दित-साधन कर लेगा । यह याद रखो कि जो पति किस्री 
सिद्धान्त और कतंब्य के लिए नहीं, वरण नारी का मुंह और 
आँसू देख कर अपने माता-पिता अथवा अन्य प्रिय जन को 
छोड़ सकता है, वह समय आने पर उस; स्त्री की भी उपेक्षा 
करने में न चुकेगा | फिर सब्र से बड़ी बात यह है कि इश्लसे 
जीवन में श्रशान्ति फैल जाती है. जो जीवन को) नीरख बना 


देती दे। 


इसके विपरीत में समझती हूँ कि प्रसन्नवदनता, स्मित 


श्घ बहिन के पत्र 


और हास्य ज्यादा प्रभावकारी होता है, वस्तुतः घर का प्रसन्न 
वातावरण, जहाँ कि सदा हँसी का फ़व्वारा छूटता हो, ग्रहस्थी 
को सदा बलवान बनाता है। पुरुष दुनिया के युद्ध से थका 
और प्यासा घर में इस आशा के साथ आता है कि यहाँ प्रेम, 
हास्य ओर शान्ति का जो भरना बह रहा है, उसके शीतल 
जल में स्नान करने से सारी थकावट दूर हो जायगी। में एक 
सद्देली को जानती हूँ। वह घर के काम-काज में होशियार 
थी | समकदार भी कम न थी, लेकिन फिर भी वह सदा 

उदास रद्दतीं | मालूम हुआ कि उसके पति भी हमेशा निराश 
ब' उदास रहते हैं। मुके एक दिन कद्दने लगी कि क्‍या करूँ, 
जीवन से ऊब गई हूँ। जब वे आते हैं, सदा उदासी की बात। 
करते हैं, उनमें स्फूर्ति, उत्साह व प्रसन्नता कभी नहीं देखी 

कभी किसी बात में दिलचस्पी नही लेते, कभी उन्हें हँसते नहीं 
देखा । उसकी उम्र अभी ३० से अधिक नहीं थी, उसके 
पतिदेव भी अभी पेंतीसी पार नहीं कर पाये थे। सनन्‍्तान भी 
थी, आर्थिक स्थिति भी ख़राब न थी । १००-१२४ रु० 
प्रति मास वेतन था, पर फिर भी उदास रहते थे। मेंने कुछ 
गंभीर होकर उससे कहा कि एक काम करो-झपने पतिदेव 
के साथ एक घण्टा खूब ज़ोर से हँसा करो । बात द्वो या न हो, 
एक घणर्ट। अवश्य तुम्हारी और तुम्दारे पतिदेव की उदासी 
को दूर कर देगा। वह कुछ संकुचित और अप्रतिभ दोकर बोली-- 
उनसे में हँसी करूँ ? शायद उसके हृदय में पति के सामने 
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हँसना अविनय था। मेने हँसी में जवाब दिया--उनके साथ 
नहीं हँसोगी तो फिसी परपुरुष से हँसने का मौका कौन 
देगा ? भेने उसे समकाया और चली गई। यद्यपि उसने 
हामी नहीं भरी, तथापि मुमे कुछ ऐसा लगा कि वह मेरी बात 
से कुद्ठ प्रभावित भ्रवश्य हुई है । दो तीन मदह्दीने बाद वह फिर 
मिली, मुके उसने अब कोई शिकायत नहीं की,मालूम हुआ कि 
वे प्रति दिन अब पररुपर गपशप मारते हैं | बस्तुतः मनहसियत, 
दिन भर मुँह फुलाये रहना, ग्रहवस्थ जीबन की शान्ति के लिए 
बड़ा भारी जहर है | दुःख में, कष्ट में, कोई अभरिय बात होने 
पर भी श्रफुल्लता या प्रसन्नवदनता को नहीं जाने देना । प्रसन्न 
चेहरा सौंदय की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है और आभूषणों 
व गहनों से लदी रइने पर भी मनहूस चेहरा हृदय में सदा 
विरक्षि ही पेदा करता है| यट्ट नियम सदा याद रखो कि जितना 
तुम अपने को प्रसन्न रखोगी, हँसते हँसते विपत्ति मेल लोगी, 
अपने स्वास्थ्य और सौंदय को उतना ही कायम रख सकोगी | 

इन सब बातों को यदि संक्षेप से कहूँ तो कष्ट सकती हूँ 
कि अपने पति की रुचि को पहचान लो और बिविध पुस्तकों 
व अखबारों का अध्ययन करो । जब पतिदेव बाहर से आच, 
तब आते ही कभी अभावों-शिकायतों की पिटारी मत खोलो। 
अपनी किसी भी माँग को पूरा कराने के लिए रोने के अख्र का 
प्रयोग मत करो । और सबसे बढ़कर अपने जीवन में प्रसन्नता, 
डास्य-वदनता और प्रफुल्लता का आश्रय लो। यही कार्यसिद्धि 
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का सबसे बढ़ा अख्र है। 
बहनोई को नमस्ते। अब तो तुम्हारा दिल घर में लग 
गया द्वोगा । मेरे पास आने का कब प्रोग्राम बनाओगी ? 
तुम्हारी बहिन 
शारदा 


सास,आस््रिर क्या चाहती है! 


प्रिय इन्दुरानी, 


तुम्हारे दो एक पत्र आये ।पिता जी का भी पत्र आया 
था। उनसे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि तुम्दारे हृदय में कुछ 
दुःख है और तुम कभी कभी खिन्न रहती हो । पत्र पढ़कर 
यहुत दुःख हुआ । सोचा-विचारा कि मेरी प्यारी बद्दिन का 
इतना अच्छा स्वभाव है, उसे कौन दुख देगा । पर कोई कारण 
समझ नहीं आया । अन्त में तुम्दारे जीजाजी को मेंने पत्र 
दिखाया । उन्होंने मुके बताया कि बहुत संभवतः सास के 
व्यवद्दार से तुम खिन्न रहती द्वो | तब तुम्दारे पत्र की यह 
पंक्षि समझ में आ गई--““आखिर माता-पिता क्‍यों इतनी 
उमंग से अपनी संतान का विवाह करते हैं? क्या इसीलिए 
कि वे किसी नये प्राणी पर शासन करने के लिए उत्सुक 
होते हैं. ९ क्या वे अपनी संतान की हँसी-खेल-कूद भी पसन्द 
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नहीं कर सकते ?” 

यदि हमारा अनुमान ग़लत नहीं है, तो तुम्दारा यह प्रश्न 
बिलकुल ठीक है। वस्तुत: आज प्राय: प्रत्येक गृहस्थी में सास- 
बहू की समस्या विकट रूप से उपस्थित है । में खयं ऐसे 
बहुत से घरों को जानती हूँ कि सास-बहू के पाररपरिक मगड़े 
ने सुन्द्र घर को नरक बना दिया है। एक पड़ोसी के घर 
में कभी कभी जाया करती हूँ। वहाँ एक वृद्ध ख्री रहती हैं 
उम्र होगी करीब ४४ बरस । वह बहुत सममदार हैं, बोल- 
चाल बहुत अच्छी, रहन-सहन में कोई शिकायत नहीं । 
सब काम-काज अपने द्वाथों करती हैं । उसके पति द्वों या पुत्र 
सभी की वही चिन्ता करतीं। घर में सुख की वषों थी, 
जन्तोग कहा करते थे कि घर क्या दे, खरे है । पति की आम- 
दनी काफ़ी थी, पुत्र भी अच्छे सम्मान के साथ बी० ए० पास 
कर चुका है । वह पहले विवाह के लिए तैयार न था, माँ के 
बहुत कदने-सुनने और अनुरोध करने पर द्वी तेयार हुआ 
था । पुत्र मा का दुःख न देख सका, इसीलिए वहू सहमत 
हो गया | बड़ा मात्‌ू-भक्त था। माँ ने बड़ी साध के बाद उसका 
विवाह किया । लड़की की तलाश में ही दो साल लगा दिये, 
सच पूछो, तो जेसी सुशील ओर सुशिक्षित सास, वेसी ही 
बह मिली । जब घर आई, तो सब पढ़ोसिनों ने कद्दा कि 
लक्ष्मी आई है। 

विवाह दो गया--कुछ दिन शादी को इलचलों में बीते, 
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द | एक महीने और बहू के बार वार घर आने-जाने में गुशर 
गये । आखिर विवाह के तीनमास्र बाद बहू घर में कुछ अधिक 
समय तक रही । बहू पढ़ी-लिखी थी, चेदरे पर सदा मुस्कराइट, 
जब बोलती तो फूल भड़ते। सास ऐसी बहू को पाकर प्रसन्न 
थीं, सुसर सदा कुल-लद्ष्मी का लिद्दाज्ञ करते, पतिदेवता की 
तो बात ही न पूछिये, इस पर पूरी तरह लट्टू थे, इसका स्वभाव 
ही ऐसा था । सुशिक्षित, सुशील, सुन्दर-सोने जेसा दमकता 
चेहरा,होठों पर मुस्कराहट । दो महीने बीते। में एक दिन उनके 
घर गई, चूल्हा चौका खतम कर चुकी थी, सोचा था, एक दो 
घढ़ी वहां गपशप में बिताऊँगी, पर वहाँ जाकर विचित्र 
दृश्य देखा | बहू का नाम था प्रभा, उसको आँखों में आंसू थे, 
मुझे देखकर शायद आँसू पॉछ लिए। कृत्रिम द्वास्य का 
प्रयत्न करते हुए बोली--“आइये, बेठिये!। लेकिन अब भी उस्रका 
गला भरा हुआ था। में चकित रह गई । में आती हूँ कटकर 
अन्दर चली गई और वहाँ मेने उसकी सास को देखा, उस 
का चेहरा भी मुमे प्रसन्न महीं जान पड़ा। उसके चेहरे पर 
'क्राध के भाव स्पष्ट थे, त्योरियाँ चढ़ी हुई थीं। मुके देखकर 
उसने भी अपने चेहरे पर कृत्रिम द्वास्य लाने की चेष्टा की 
ओर मुझे पास बेठने को कह्दा । में स्तब्ध थी। बहू के पास जाने 
की इच्छा होते हुए भी में वहाँ बेठ गई। इधर उधर की बातें 
होती रद्दों । ऐसा स्पष्ट मालूम होता था कि बह कुछ कइदना 
चाहती है, पर बार बार अपनी इच्छा को दबा लेती है। 


]ग्ड बहिन के पत्र 


अखिर उस से रह्दान गया। बोल ही उटी--में तो आज 
कल की शिक्षा को बिलकुल नापसन्द करती हूँ | यह भौ क्‍या 
कि रोज़ स्त्री और पुरुष घूमने चत्ते जाते हैं। कभी सिनेमा, 
कभी बाग और कभी जमना की सेर। इतना भी पति के साथ 
रहना मुझे तो कतदे पसन्द नहीं है । न किसी की परबा है, न कोई 
संकोच, आख़िर शुरू के कुछ साल तो पत्ति से भी परदे का 
निभाव करना चाहिए | में चुपचाप सुनती रही | समझ लिया 
कि शअ्रभी इसौ बात पर बहू से कुछ कद्दा-सुनी हो गई है। 
कुछ दिन बाद फिर में इस घर में गई। तब भी उसका 
रोष शान्त नहीं हुआ था, बढ़ दी गया था, बोली--आज 
देखा नया तमाशा--स्त्री व १रुष एक स्थान पर बैठकर रोटी खा 
रहे हैं। ऐसी भी क्या बहू, जो पति के खाने तक प्रतीक्षा न 
करे। न कुछ लक्जा, न छुछ शम, घमंकम को कोई बात नहीं। 
सवेरे उठकर न जमना जायगी, न जपतप करेगी, बस थोड़ा सा 
घर का काम ओर फिर पढ़ना-लिखना। पहले तो बह कभी 
कभी हमारे घर आ भी जाती थी, पर अब उस के दशन न 
दोते थे, पीछे से मालूम हुआ कि सास ने ही उसे रोक 
दिया था। भें भी जब कभी वहाँ जाती तो सास उसे किसी न 
किसी बहाने दूसरे काम में लगा लेती थी। देखने से स्पष्ट 
श्रतीत होता था कि प्रभा के चेहरे पर न बह रौनक है, न बह 
लाबण्य और न प्रसश्नता | वह अन्दर ही अन्दर घुली जा रही 
है। एक दिन की बात है कि सास कहीं बाहर गई थीं, में घर 
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जा पहुँची । बहू से बातें दोने लगीं, मेने पुछा--“आाखिर 
क्‍या बात है कि तुम बढ़ी उदास रहती हो। चेहरा कुम्दला 
सा गया है ।” उसकी आँखों में आँसू भर आये । बोली-- 
“बह्दिन जी, ये कातें पूछकर क्या करेंगी ।” बहुत कद्दने-सुनने 
पर रोते हुए बोली--“कुछ समम में नहीं आ्राता । यही सोचती 
हूँ माता-पिता मेरा विवाह ही न करते तो अ्रच्छा था ।” 
“क्यों, क्या पतिदेव कुछ कहते सुनते हैं।” मैंने अनजान बन 
कर पूछा | “नहीं, उनसे तो कोई शिकायल नहीं, वह मुमे जो 
श्रेम करते हैं, वह बहुत कम को नसीब होता होगा, लेकिन 
जो कुछ बद चाहते हैं, माँ नहीं चाहतीं। मुके समम्त नहीं 
आता, क्‍या करूँ | वह कहते हैं कि प्रति दिन सायंकाल घूमने 
चला करों; माँ इसे पसन्द नहीं करती । वह चाइते हैं कि में 
अपना अध्ययन जारी रखें ओर माँ मेरे हाथ में पुस्तक देख 
कर नाराज्ञ होने लगती हैं। वह कहे हैं कि में उनके साथ 
भोजन करूँ, परदा न करूँ और माँ पुराने ख्रयाल की हें, 
इसे बुरा समभती हैं | इसी तरह बात बात पर उनके और 
माँ के विचार नहीं मिलते । में क्या करूं, कुछ समम में नहीं 
आ्राता । जिसकी बात न मानो, वही नाराज़ होता है। इसी- 
लिए सोचती हूँ कि माता-पिता मेरा विवाह ही न करते तो 
अच्छा था । माँ सख्त-सुस्त कहने लगती हैं, तो में चुप 
दो जाती हूँ । एक दिन बोलीं--' तूने मेरे पुत्र को भी बेशरम 
कर दिया, तू इस घर को नष्ट कर देगी । में सह न सकी, 
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ओर बोल द्वी बेठी--तो में स्थयं तो इस घर में आई न थी । 
बस, भाहू लेकर मुझ पर बरस पढ़ीं ।” यह कद कर वह रोने 
लगी । मेंने उसे बहुत ढाढस दिया, पर वह चुप नहीं हुई । 
आखिर बाहर से सास की गरज सुनकर ओंसू पॉछ कर चूप- 
चाप दरवाज़ा खोल दिया। 

यह एक लम्बा उदाहरण मेने इस लिए दिया है कि अधि- 
कांश घरों में ऐसे कगड़े चलते हैं। सास और बहू का संघषे 
इतना अधिक व्यापक और प्रसिद्ध है कि लोग इस पर कभी 
कोई आश्रय ही नही करते । किसी घर में सास-बहू परस्पर प्रसन्न 
हों, यही आश्चय की वस्तु मावी जाती है । में पिछले दिनों एक 
पुस्तक पढ़ रही थी उसमें ग्रहर्थ. जीवन की सफलता के दस 
उपाय बताये गये थे और उपाय जानकर आश्चये करोगी कि 
उनमें एक उपाय यह भी लिखा था कि--सास का होना तो 
अच्छा है, परन्तु उसका साथ रहना ठीक नहीं है । सास तो' 
बहू को प्रसव आदि के समय केवल सहायता देने भर के लिए है । 
ऐसा कहते समय यह स्वयंसिद्ध सत्य मान लिया गया है कि 
सास और बहू परस्पर निभा द्वी नद्दी सकतीं । 

यह एक सचमुच आश्वरयकारक बात है। न सास में 
अपने आप कोई दुगुण होता है और न बहू में कोई 
दोष पाते हैं। लेकिन न सास सास के नाते और न बहू बहू के 
नाते किप्ती तरह आदशे मिलती है । दोनों का अपनी पड़ोसियों. 
से-अपनी सद्देलियों से-अच्छा व्य वह र द्ोता है। वे दुःखी पर दू या 
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करतीं हैं । दीनों को दान देती हैं, घर घर उनकी उदारता और 
मधुर भाषण की प्रशंसा होती है, लेकिन सास की वह्द उदारता, 
वह मधुर भाषण और वह हँसी बहू के लिए नहीं होती और 
न बहू के ये गुण सास के लिये प्रकट द्वोते हैं। दोनों एक दूसरे 
की प्रसन्नता या हँसो सहन नददीं कर सकते । आखिर इस का 
कारण क्या दे ? क्‍यों बहुत सी बहुएँ अपनी सासों के अद्या- 
चार न सह सकने के कारण मिट्टी का तेल छिड़क कर बलि- 
दान दे देती हैं ? क्‍यों बहुत सी बहुएँ सासों के वाग्वाणों से 
आहत होकर कुएँ या नदी में गिर कर आत्म-हत्या कर लेती 
हैं अथवा सदा के लिएघर छोड़ कर चली जाती हैं और 
कोठों पर जाकर पापाचार द्वारा अपना पेट भरने के लिए 
विवश होती हैं ? आखिर सास ही तो द्वोती दे, जो बहू का मुँह 
देखने के लिए सदा लालायित रहती है, वह अपने पुत्र को 
प्राणों से अधिक चाहती है, पर क्‍यों कुछ दिनों बाद उसे 
अपने पुत्र की प्राणप्रिय स्त्री फूटी आँखों नहीं सुहाती और 
यदि पुत्र अपनी स्त्री का भक्त है। तो उसे भी ऋच्छी दृष्टि से 
नदी देखती । 
सच तो यह है कि इस में न केवल सास का दोष है 
और न बहू का । यद्‌ तो एक स्वाभाविक मनोविज्ञान का सत्य 
है| विवाह से पहले माता एत्र पर शासन करती है। उसे लाड़- 
प्यार से खिलाती है, पिलाती है, वह जो व॒छ चाहती है, पुत्र 
उस की सदा चिन्ता करता है, माता उस पर और बह माता 
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पर भ्राण देने को तैयार रहते हैं, दोनों का छोटा सा संघारं 
होता है। माता यह सममती है कि पुत्र पर उस का अधिकार 
है और सममदार पुत्र उसके वात्सल्य के इस अधिकार का 
'पूरा आदर करता है । वह सदा आश्ञा-पालन में तत्पर रहता 
है। माता पुत्र की दुनिया हसते-खेलते चलती है, दोनों एक 
दूसरे में मस्त रहते हैं, इसी समय पुत्र के जीवन में परिवतेन 
होता है। उसका यौवन अटखेलियाँ करने लगता है। वह 
युवतियों की ओर शअ्राक्षष्ट होता: हे, पर फिर भी माता का 
वात्सल्य उसके लिए कम आकपण की बस्तु नहीं होता । दिन 
बीतते हैं, माता अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए बहू तलाश 
करने लगती है और कुछ दिनों में वह अपने हृदय के समस्त 
प्रेम व स्नेह के साथ बड़ी बड़ी उमंगों और उत्साह के साथ पुत्र 
का विवाह कर देती है। नहे लौद्रभी सी बहू आती है, वह 
इसका बड़े प्रेम से स्वागत करती है। उसे कोई काम नहीं 
करने देती, सब काम स्वयं करती है। जो आता है, उस के 
सामने अपनी लक्ष्मी सी बहू की प्रशंसा करते नहीं थकती। 
मैं पड़ोस की एक बृद्धा को जानती हूँ । बहू अपनी बहू को 
ज़रा भी काम नहीं करने देती धीं। कई मह्दीने होगये, एक 
दिन मेंने कहां कि बह को भी काम करने दिया करो, तुम्हारा 
बुढ़ापे का शरीर है, थक जाती होगी । बह बड़े स्नेह 
के साथ बोलीं--“नई जूती को भी लोग नो दिन तक सम्हाश 
कर रखते हैं, फिर यह तो मेरी बहू है, मेरे बेटे की रानी है ।” 
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में उनका वात्सल्यपूर्ण उत्तर सुनकर चकित रह गई । लेकिन 
कुछ दिन बीते, मद्दीने बीते और एक साल बीता। अब सारा 
दृश्य ही बदल गया था। सास और बहू दोनों एक दूसरे को 
तनिक न सुहाते थे । सास सदा बहु की आलोचना करती, उसे 
कोई काम ठीक न करते देखकर कुढ़ती और फिर तो वाग्युद्ध 
तक नौबत पहुँचती । कोई दिन खाल्ली न जाता, जब कि घण्टा 
आध घण्टा परस्पर विन्वाद न हो जाता । बेसी प्रेम और स्नेह. 
से पूर्ण सास भी बहू की दुश्मन बन गई। आखिर इसका 
कारण क्या है ? 

में तो बहुत सोचने-समभने पर इसका सब से मुख्य एक 
ही कारण समझी हूँ । सास देखती है कि जो पुत्र सद। उसका 
अ्राज्ञानुवर्ती रहा करता था, अब बह पतल्ली की इच्छा पर 
चलता है, उसी का मुख देखता है, इफ़्तर से आकर या प्रातः 
काल आकर माता के कमरे में नहीं जाता, माता से रोटी 
नहीं मांगता, दफ़्तर जाते समय माता से कोई चीज़ लानी 
है, यह नहीं पूछता। उसके जिस अभाव की पूर्ति माँ 
करती थी, श्रब उसकी पूर्ति के लिए माँ के पास न जाकर 
पत्ती के पास जाता है। दोनों सिनेमा जाते हैं, घुमने जाते 
हैं, पर माँ से पूछते नहीं । कुछ खाते हैं तो माँ के कइने की 
अपेक्षा नहीं करते; गपशप मारते हैं, तो उस आनन्द में माँ 
को भूल जाते हैं । माँ यद्द सब देखकर जल-भुन जाती है । 
यह नहीं कि माँ अपने पुत्र के मनोबिनोद और 
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अ्सन्नता को नहीं चाहतौ, उसका प्रेमल वात्सल्यपूर्ण हृदय 
अब भी पुत्र को बह के साथ हँसते-खेलते देखना चाइता 
है, परन्तु इसके साथ साथ वह यह अवश्य चाहती है कि 
मेरी उपेक्षा न हो, मेरा सम्मान वे सदा करते रहें। बस, 
उसकी उपेक्षा उसमें ईष्यों भर देती है। वह समझने लगती 
है कि यह बहू ही सारे अनर्था की जड़ है, जिससे मेरे पुत्र 
को-मेरे लाड़ले बेटे को मुझ से विमुख कर दिया । एक बार 
दिल में उत्पन्न यह वितृष्णा शने: शनेः: क्रोध और बेर में 
बदल जाती है । माँ को इतना सममदार होना चाहिए कि 
चह यौवन के नशे में मस्त अपने पुत्र और बहू के इस व्यव- 
हार को क्षमा करदे, परन्तु ऐसा होता नहीं । हम जब अपनी 
सहेलो पर एकाधिकार की कामना करती हैं, डसे दूसरे के 
साथ घुलते-मिलते देखना पसन्द नहीं करतीं, तब माता, 
जिसने पुत्र को जन्म दिया है, पाल-पोस कर इतना बड़ा किया 
है, यह केसे सद्दन कर ले । 

श्री पट्टामिसीतारमेया भी इसी प्रसंग में लिखते हैं:-- 

“पुत्र की सेवा शुश्रषा के लिए श्ली और माता के बीच 
स्पधों होती है | इस स्पर्धा का यह अनिवाये परिणाम 
होता है कि माता अनुभव करती है कि वह पुत्र, जिसको उसने 
स्वयं उत्पन्न किया है, जिसने उसका पालन-पोषण किया है 
ओर दसे बढ़ा कर शिक्षित किया है, वह अब उसके द्वाथ 
से निकल गया है, उसके साथ कभी नहीं उठता-बेठता, घरेलू 
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मामलों में उससे सलाह नहीं लेता और अपनी हृदय की 
रानी का दाप्त बन गया है । इस तरह जो उसकी पुत्री के 
समान थी, जिसे घर में लाने की उसे बड़ी साध थी, जिस 
पर उसे अपनी वृद्धावस्था का भरोसा था, थह्‌ उसके पुत्र का 
हृदय चुराकर उसकी प्रतिइंद्विनी बत गई हे, घर के अन्दर 
शत्रु बन गई है। 

इसका भी इलाज है और बहुत आसान है । तुम्हें जब 
कहीं जाना हो, सास से कहो--चलिए माता जी, आज 
सिनेमा चलें । घूमने जाना हो, तो माँ को साथ ले जाने का 
प्रस्ताव करों | कोई कपड़े लाने हों तो उनसे कट्ों कि वह 
साथ जाफर ले दें । कभी ताश खेलने लगो तो माता जी को 
बुला लो। बहुत कम समय वह स्वयं सम्मिलित होंगी । खुशी 
खुशी तुम्हें आज्ञा दे देंगी । जब तुम्हारे पति मासिक वेतन 
लाबें, वह खयं माता जी को देवें या तुम्हीं माता जी को दे 
देना । बस, उनका वत्सल हृदय तुम्हारे इस व्यवद्दार से 
गद्गद्‌ दो जायगा । और वह कुछ समय बाद बहुत प्रेम से 
कहने लगेंगी कि बहू रानी, तुम्हीं सम्हालो । बह कोई काम 
करने लगें, तो तुम कद्ट सकती द्वी कि माता जी आप बृद्ध 
हैं, काडू में ही लगा दूँगी। रखोई घर पर उनका अधिकार 
है, इसमें बैठकर उन्होंने बरसों अपने पति को, अपने पुत्रों 
को खिलाया है, पिलाया है, यह उनकी राजगद्दी है, इस पर 
अधिकार का प्रयत्न मत करना, जब रसोई का काम करना 
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उनकी अनुमति से करना । मतलब यह कि उन्हें प्रति क्षण 
यह मालूम दो कि घर की असली स्वामिनी वही हैं, रसोई 
भर-पर उन्हीं का अधिकार है, तुम केवल उनकी प्रतिनिधि 
हो | शासन का नशा सचमुच जल्दी नहीं इटता, तुम उनकी 
इस भावना को चोट मत पहुँचाओ । बस, फिर तुम्हें कोई 
रोकने वाला नहीं | माता जी तुम्हें ओर पृत्र को पररपर 
इँसते-खेलते देखकर खुश द्वोंगी । पुत्र की इसी खुशी के लिए 
तो बद्द बड़ी उसंगों के साथ तुम्हें अपने घर में लाई थीं। बस, 
उन्हें यह कभी मालूम न हो कि तुम्दारे द्वारा उनकी उपेक्षा 
दो रही है । 

बाकी सब मगड़े इसी एक सचाहई को न समभने के कारण 
बेदा होते हैं । थद्दी एक मुख्य सत्य दै। दो एक बातें और भी 
हैं, जिन की ओर ध्यान देने से ऐसे सवाल्ष पेदा नहीं द्वोते। 
पत्र बहुत लम्बा हो गया, इसलिए उन्हें गिना कर द्वी बस 
करती हूँ । 

१--सास जिस तरह अपनी मान-प्रतिष्ठा चाइती है, उसी 
तरद्द अपने पति--तुम्हारे श्रसुर--की भी । 

२--उन्हें अपनी बेटी भी ( तुम्हारी ननद ) भाश्हों से 
प्यारी है और अपने छोटे बच्चों की ओर से भी वह उदासीन 
नहीं हैं। उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना । 

३--बह पूजा पाठ या पुराने संस्कारों के पालन में ज्यादा 
सतके द्वोंगी, तुम्हें उतपर श्रद्धा नभी हो तो उनका मज़ाक मत 
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उड़ाना । 

४--यदि कभी वह क्रोध भी करें तो तुम्हें सास के सामने 
विनयशील बनकर रहना चाहिए । 

४--हमेशा अपने घर की बड़ाई करके समस॒राल को द्वीन 
सिद्ध करने की चेष्टा मत करना । 

६--और पति की आँखों से मत गिरना, क्योंकि एक 
बार उनकी आँखों से गिरी, तो सभी की आँखों से गिर 
जाओगी । 

सास तुम्हारी माँ नहीं, परन्तु तुम्हारे हृदय-सवस्व की तो 
माँ हैं । उनको शिक्षित करने में और जो कुछ बह हैं, बेसा उन 
को बनाने में तो उन्होंने अपना खून-पसी ना एक कर दिया है। 
इस ऋण को भला कोई सख्री कभी उतार सकती है ? 

बस ओर क्या लिखूँ बहनोई जी को नमरों । सुना था कि 
जरदी द्वी में मासी कहलाने लगूँगी, क्‍या यह सच है ९ तुम्हें 
मेरी कसम, छिपाना मत । 

तुम्दारी-- 
शारदा 
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प्रिय इन्दुरानी, 


तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला । फिर में भी कुछ कार्यों 
में ऐसी व्यस्त रही कि तुम्हें शीघ्र उत्तर न दे सकी । बात यहद्द 
हुई कि हमारे पड़ोस में एक युवती, यही २०-२१ साल उम्र 
होगी, विधवा हो गदे। उसके पति. एकाएक निमोनिये से सात 
दिन तक भ्रस्त रह कर चल बसे और उसकी दुनिया सदा के 
लिये समाप्त हो गई । उसकी हालत देख कर तरस आता था, 
रोने के कारण सूजी हुईं उसकी आँखें तथा कुम्दलाया हुआ मुँह 
देख कर स्वयं ही रोना आता था। आखिर बचारी को जौवन- 
संगी, जो उप्तके जीवन का अवलूम्ब था, सदा के लिये चला 
गया। कोई भी स्री इस दुःख की थोड़ी-बहुत कल्पना कर 
सकती है । परन्तु इससे भी अधिक करुणापू्ण कहानी इसके 
बाद शुरू होती है। उसकी सास सदा उसे ताने दिया करती 
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है कि तुम ने मेरे बेटे को खा लिया, यद्यपि वह सातों दिन 
पति की रोग-शय्या के पास बेठी सेवा करती शही | इन सात 
दिनों में वह मुश्किल से कुल छः सात घण्टे सोयी होगी। 
२४ में से २३ घण्टे पति की सेवा, मल-मृत्र की सफाई, दवाई, 
पानी -दूध सभी कुछ वहद्दी देती थी। सास को उसने एक मिनट 
भी कोई कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन उसका भाग्य, वह्द 
निरन्तर सेवा करके भी पति को न बचा सकी। डाक्टर 
बुलाना तो उसके बश में न था, उसकी व्यवस्था घर के दूसरे 
लोगों ने की । अरब सास के श्रतिदिन के विष-भरे तानों से वह 
परेशान है । एक तो बेधव्य की नरक से भी अधिक यंत्रणा, 
फिर उस पर रोज़ गालियों की वषो । केबल एक बालक है, 
जिसे देख कर कभी कभी चित्त बहलाने का प्रयत्न करती है, 
परन्तु जब वह अपने बालक के भविष्य की 'अन्धकारपुर्ण 
कल्पना करती है, तब काँप जाती है। बच्चे का पालन-पोषण- 
शिक्षण, इन सब के लिये तो आखिर हज़ारों रुपया चाहिये । 
क्या जानें, कौन इतना स्त्चे करेगा। आजकल कितने जेठ या 
देवर हैं, जो अपने भतीजों को श्रपने पुत्र की तरह प्यार करते 
हैं, और उनके पालन-पोषण की चिन्ता करते हैं ? यह सोचते हुए 
भी उसे इस बात का एक छोटा-सा खद्दारा था कि उसके पति 
ने कहीं बीमा करा रखा था, बह मिलन जायगा, कुछ जायदाद 
भी मिलेगी, उसी से किसी तरद्द माँ-पुत्र गुज्ञारा कर लेंगे। 

लेकिन एक दिन उसने सुना कि उसे कुछ भी न मिलेगा, बीमे 
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का रुपया, बक में पड़ी जमा रकम तथा जायदाद उसके जेठ व 
देवर ने आपस में बॉट ली | श्रव वह और उसझा पुत्र उम्र भर 
के लिये उनके आश्रित हो गये या यों कद्दना चाहिये कि सदा 
के लिये आश्रयदहीन बन गये । 

मुहल्ले में जब यह चचो चली तो जिन लोगों ने उप 
सहायता का निश्चय किया, उनमें तुम्हारे जीज्ञाजी भी हैं। 
दरअसल उन्हें ही इस काम का कतो-घता कद्द सकते हैं। बह 
कभी अदालतों में जाते हैं, तो कमी किसी अफ़पर के यहाँ । 
उस विधवा के साथ मुझे भी दिन भर रहना पड़ता है। 
अब कुछ कुछ सफलता की उम्मीद होने लगी है कि कुछ न 
कुछ रुपया आख्रिर उसे अवश्य मिल जायगा। सास भी उसे 
देखना नदीं चाहती और जेठ-देवर तो सदा इस काम में रोड़े 
अटकाते हैं। यदि ऐसा न द्ोता तो काम बहुत पहले बन 
जाता | तुम्हारे जीजाजी कभी कभी कहते हैं कि उस विधवा 
पर इतनी विपत्ति आने का मुख्य कारण जहाँ समाज ओर 
कानून की व्यवस्था है, बद्ां उसका अपना अज्ञान भी है। यदि 
बह इन आर्थिक अ््नों को कुछ भी समझती व बूकती तो जेठ या 
देखर उस पर इतना अत्याचार न कर सकते | सचमुच दुनिया 
के इन प्रश्नों को न समझने के कारण ही हिन्दू समाज को 
लाखों विधवाएँ कष्ट पा रही हैं, स्वार्थी श्रम्बन्धियों के द्वारा 
सताई जा रही हैं। 

उसी युवती विधवा की चचा के प्रारम्भ में बह” एक दिन 
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अपने ट्रंक से कुछ काग़ज़ व किताबें ले आये। कहने लगे-- 
“देखो, मेने अमुक अमुक कम्पनी में इस रकम का बीमा 
कराया हुआ है। इतन वर्ष के बाद यहू रकम हमें मिल 
जायगी और यदि आज भी मेरा शरीरप।त हो जाय तो इतने 
हज़ार रुपये तुम्हें मिल जावेंगे ।” मेने यह अमंगल की बात 
न कहने के लिये कितना द्वी अनुनय किया, पर वह नहीं माने । 
कहने लगे, “ऐसा करने से में अपनी उम्र से पद्लले दुनिया 
से कूच नही करूंगा, परन्तु यद्दि केवल स्त्री की प्राथेना और 
मंगल-कामना से ही पति को चिरायुघ्य प्राप्त दो सकता, तो 
आज भारत में कोईे युवती विधवा न होती | सत्यु एक ऐसा 
कठोर सत्य है, जिसकी ओर से आँख मूँद लेने मात्र से उसे 
रोका नहीं जा सकता | वह अवश्यम्भावी है और कोई नहीं 
कह सकता कि वह कब आयगी, यद्यपि दर एक आदमी 
“जींवेम शरदः शत” की प्राथना करता रहता है। स्वस्थ से 
स्वस्थ मनुष्य भी किसी क्षण दु्वंटना के शिकार द्वो जाते हैं, 
जिसकी कभी किसी ने कल्पन। भी नहीं की होती । तुम स्त्रियों 
की मंगल-कामना का फल हो ता होगा, परन्तु हमारे अपने कमे भी 
तो लए केवल अमंगल कट्ट कर किसी कठोर सत्य 
से आँख मूँद लेना अच्छा नहीं ।” यह सब उन्होंने इतनी 
गम्भीरता से कद्दा कि में तीत्र अनिच्छा के बाद भी सुनती रही । 


वह फिर अपने कागज़ दिखाते हुए बोले--बीमे का रुपया 
लेने के लिये इस प्रकार की दरखबास्त देनी चाहिये। बंक से 
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रुपया इस ग्रकार निकाला जाता है, और ये नाम उन लोगों के 
हैं जिन्हें मेने रुपया दे रखा है। यदि वे रुपया न दें, तो इन 
कागज़ों के आधार पर अदालत-द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त 
की जा सकती है। यह दमारी जायदाद है, जिस पर मेरे 
जाने के बाद मेरे भाई तुम. से झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन 
यह वसीयतनामा है तुम्हारे नाम ।? वसीयत शब्द सुन कर 
डी एक अमंगल कल्पना से में कॉप उदी और बात को ख़तम 
करने के इरादे से उठ कर चली गई। में उस रात को बहुत 
देर तक नहीं सोई और अकेले में मंगलमय भगवान सेन 
जाने कितनी देर तक अपने सौभाग्य को अखण्ड बनाये रखने 
के लिये प्राथना करती रही । 


लेकिन अब सोचती हूँ कि उनके इस तरह बताने में 
कुछ भी अनुचित नथा। प्रत्येक स्री को यह ज्ञान होना 
चाहिए कि पति के अभाव में उसे झिस तरह बीमा कम्पनी 
या बेड से रुपया निकालना चाहिए। उसे पति की आर्थिक 
स्थिति तथा व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि उस 
विधवा को ये सथ बातें पता द्ोतीं, तो आज उसे क्या कष्ट 
भोगने पढ़ते ? बेघव्य द्वी नदी, .साधारण अवस्था में +ो इस 
व्याबह् रिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। स्त्री यदि जीवन- 
संगिनी है तो उसे पति की आर्थिक स्थिति की जानकारी क्यों 
न हो ? राबन! नाम का भी प्रेमचन्द्‌ का उपन्यास है, जिसका 
मैंने पहले भी ज़िकर किया है, उसमें एक आदमी अपनी स्त्री से 
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वास्तविक स्थिति छिपाता है, नतीजा यह होता है कि वह 
रोज़मरों गदनों की फ़रमाइश फरती है और वह कर्ज लेकर 
उसका काम चज्ञाता है और श्रन्त में बेंडु से ग़बन करने पर 
विवश होता है। और उसे जेल जाना पड़ता है। यदि उसकी 
पत्नी अपने पति की आर्थिक स्थिति से परिचित होती, तो वह 
कभी गद्दनों के लिए तकाज़ा न करती और उसका जीवन 
कभी विषमय न बनता | 

हमारे शहर में एक और सज्जन हैं, नेता हैं, सब जगह 
उनका सम्मान है, उनका एक छोटा सा कारोबार है। उनपर 
पश्नीस तीस हज़ार रुपये का कज् है। लेकिन अपनी पत्नी से 
सदा वे इस बात को छिपाये रहते हैं। बस, उसके खच्च बढ़ते 
जाते हैं | पति अपनी प्रतिष्ठा को रखने या पत्नी से दबने के 
वजह से कारोबार से रुपया निकालते जाते हैं और कर्ज लेते 
जाते हैं। नतीजा यह है कि उनके घर का ख्चे करें गुना 
बढ़ गया है। यदि वह एक दफ़ा अपनी पत्नी को अपनी 
वास्तविक स्थिति बतादें तो मुके निरचय है कि वह कितनी 
ही कठोर क्‍यों नद्दो आखिर एक हिन्दू स्त्रीं है, पति का 
अमंगल नहीं कर सकती । वह ज़रूर अपने खचे घटायगी 
और अपने पति की आर्थिक रिथति के सुधार में सद्दायता देगी। 
उनका परिवारिक जीवन और अधिक सुखी हो जायगा । 

एक मेरी सद्देली है, दिल उपका बहुत खुला है, और द्वाय 
भी उसका कम खुला नहीं है | उसके पति 'भी मेरे घर आते 
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जाते हैं। में उन्हें जीजाजी कद्दती हूँ। मेरी सद्देली को 

अपने हाथ से नहीं करती, उसे अभ्यास ही नहीं है। मियोँ 
बीबी और एक बच्चा, बस यही छोटा-सा परि 

दो दो नौकर रखे हुए हैं । एक बालक को खिलाता है, तो एक 
रोटी बनाता है। यदि किसी दिन घर में नौकर न हो, तो 
आफ़त आ जाती है। माड़ नहीं दिया जाता, रोटी नहीं बनती, 
डबल रोटी से गुज़ारा किया जाता है। बच्चे तक की 

कहे कहे दिन सूखती रहती है। साड़ियों-जम्फरों 

ढेर लगा रहता है। यों बातचीत में, परस्पर व्यवहार में 
बताव में अच्छी है. पर आलस्य भे उसे बुटीत . 'पण्ख 
घर के काम के नाम से एक तिनका भी उठा लेना मुहाल  । 
बच्चे का छोटे से छोटा कपड़ा सीना हो तो दर्जी, बच्चे 
के कपड़े धोने हों तों धोबी । कोई फल घर आये, नोकर ने 
खिला दिया तो अच्छा, वरना ५-५ दिन बाद सड़े-गले फल 
फेंकने पड़ते हैं। उसके पति दर-असल सज्जन हैं। कमाई 
अच्छी है, यदि घर में कुछ हिसाब से ख़च हो, तो २००) रु० 
मासिक बचत हो सकती है। लेकिन पत्नी को इसकी चिन्ता 
नदी, वह देखती दे कि पति कमाऊ है, शायद उस के मन 
में पति का अर्थ ही है--खूब कमाने वाला। पति के 
भविष्य का उसे कोई विचार नहीं। पति जानते हैं, और 
मन ही मन कुढ़ते भी हैं, लेकिन जब उनसे अपनी पत्नी को 
समझाने के लिए कहा जाता हैं तो कहते हैं (कि भाई क्‍या 
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करें। अब उसका स्वभाव बदला जाना असंभव है। बार- 
बार कहकर क्‍यों घर की शांति को भंग करूँ? मजबूर 
होकर उन्हें एक नया काम शुरू करना पड़ा है, जो उनकी। 
रुचि और खभाव से प्रतिकूल है, लेकिन पत्नी की नित्य की नहै 
फ़रमायशों को वे रोक नहीं सके | बात यद्द है कि पत्नी ने 
पत्ति की जरूरत और आर्थिक स्थिति और भविष्य की ओर 
कभी एक बार भी देखने का अ्यत्न नहीं किया । 

इसलिए में तो कददना चाहती हूँ कि प्रत्येक स्त्री को सदा. 
भाग्य की अनुकूजता पर ही दृष्टि नद्दो रखनी चाहिए, उसके 
प्रतिकूल होने की सम्भावना कों भी आँखों से ओमल नही होने 
देना चाहिए | हर एक परिवार को विपत्ति का मुकाबला करने 
के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सब से अच्छा उपाय 
जहाँ बीमा कराना और प्रति सास कुछ बचत करना है, वहाँ 
अपनी पत्नी को भी इस सम्बन्ध में सारी कारवाइयों और 
कानून से परिचित रखना चाहिए। केवल अमंगल की बात 
ही नहीं, इस प्रकार की वतेमान और भविष्य की व्यवस्था 
से घर में भी शान्ति रहती है, ख्री को एक आत्मविश्वास-सा 
रहता है । 

में पिछले पत्र में एक विद्वान परिडत जी की चर्चा कर 
आई हू, जिनको पत्नी के बारे में मैंने शायद लिखा था कि उसे 
इस बात की तमोच्ञ नहीं थी कि कब क्या कद्दना चाहिए। 
बह थके-माँ दे पति पर घर की दद्दलीज़ पर पैर रखने से पूर्व 
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'ी फरमाइशों झौर उलाइनों की बौछार कर देती थी। उसी 
की एक बात याद आगई । वह्‌ बाल-विधवा थी और उन 
'परिडत जी ने कृपाकर उससे पुनर्विवाह कर लिया था। 
विवाह के बाद दो एक वर्ष बीते कि उसके दिल में एक 
अप्रकट-सी आशंका रहने लगी कि यदि में फिर विधवा हो 
जाऊं! एक बार वह बवैधव्य का नरक देख चुकी थी । इसलिए उसके 
'हृदय में यह घुक-घुकी लगी रहती थी । ऐसी अमंगल की बात 
वह जवान पर भी न ला सकती थी इसलिए वह इस आशा 
को बहुत रृढ़ता से सदा छिपाये रद्दी । लेकिन जब उसको दो 
संतानें होगई, उसने एक दिन अपने पति से उनके भविष्य- 
जीवन की चिन्ता करने के लिए कह दिया | उनके पति शायद 
उसकी आशझ्ला समझ गये और २०००) रु ० बीमे के अलावा 
अति मास उसे १४) रू० देने को व्यवस्था की, तब जाकर 
उसकी आशा समाप्त हुई और एक प्रकार के आत्म- 
विश्वास ने उसके जोबन में शान्ति-सी पेदा करदी, फिर 
'बद् घरके खर्चा में और भी मितठ्ययता से काम लेने लगा । 
यह सब बातें लिखने का कोई इरादा नहीं था। जब पत्र 
लिखने बैठी थी तो यह सोचा था कि तुम जिस अवतार को 
अपने अन्द्र धारण कर रही द्वो, उस के बारे में में तुम्हें कुछ 
बताऊं., लेकिन उस युवती क्धिवा की करुण आंखें मुम्े 
“नहीं भूलतीं, जो केवल अपने अज्ञानवश इस भीषण बविपत्ति 
में फंस गई है। इसलिए इस पत्र में बेसी दी चचो चल पढ़ी | 
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अगले पत्र में तुम्हें कुछ आवश्यक सूचनाएँ देने का प्रयत्न 
करूंगी । अपने स्वास्थ्य का समाचार ज़रूर लिखना। 
बहदनोई जी को प्रणाम । दोनों बच्चे इस समय कहद रहे हैं 
कि उनकी ओर से भी नमस्ते तुम्हें लिख दूँ। बड़ा तो तुम्हारे 
पास आने के लिए भी कह रद्दा है । 
शुभाकांक्षिणी 
शारदा 
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प्यारी इन्दुरानी, 


तुम्हारा पत्र मिला । तुमने मेरा पत्र बहनोंडे जी को दिख! 
दिया । वह मेरे पत्रों को बहुत पसन्द करते हैं, यह उनकी कृपा 
है। लेकिन पिछल्ा पत्र त। उनके देखने लायक न था । कहीं 
वह इसका कुछ दूसरा अर्थ न लगा ले। तुम सदा सोभाग्य- 
वबती रहो, विधवा की करुण कथा लिखकर शायद मेने ग़लती 
की । पर कया करती, उन दिनों उसकी करुण दशा देखकर 
उसे भूल द्वी न सकती थी । समय-असमय उसी का विचार 
छाया रहता था । जब पत्र लिखने बेठी, तब भी वही बाते लिख 
गई । लेकिन इतना अवश्य कहती हूँ कि उसमे को एक बात 
भी श्रस॒त्य नही हे । 


तुमने अपने पुत्र मे यह नहीं बताया कि कब तुम्हें बधाई 
देने का मौका आयगा। तुम्दारे पत्र से मालूम होता है कि 
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अभी तक तुम्हें मितली आदि की शिकायत जारी है । 
इसलिए मेरा खयाल है कि अभी डेढ़ दो मास से अधिक नहीं 
हुआ होगा । नारी का सर्वोत्तम रूप मातृत्व में हे, इसके 
बारे में तुम्हें शायद बहुत पहले कभी लिख भी चुकी हूँ । 
इल्ललिए मातृत्व के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी 
एक कन्या को मिल जानी चाहिए । लेकिन यह देखकर 
अत्यन्त दुःख व आश्चय होता है कि इसी के संबंध में हमारे 
कन्या-शिक्षालयों में सब से अधिक उद्दासीनता दिखाई जाती 
है। इस विषय को छेड़ना भी पाप समभा जाता है । कुमारी 
कन्या से मातृत्व ( गर्भ ) की चचों करना भी बहुत बुरा माना 
जाता है| मेरा एक कन्या विद्यालय से संबंध है । उसकी 
परासश समिति में मैंने प्रस्ताव किया कि मातृत्व के संबंध 
में कुछ व्याख्यानों का एक सिलसिला चलाया जाय । लेकिन 
समिति के प्राय: सभी सदस्यों ने इस विचार मात्र का विरोध 
किया । कितना अस्वाभाविक और अदूरदर्शितापूण 
है यह विचार । समस्त जीवन में स्त्री को मातृत्व से काम 
पड़ता है, उसी चीज की हम शिक्षा नही दे पाते | उसे हम 
शिक्षा देते हैं ज्योमिति और बीज गरितत की, उसे दम पढ़ाते 
है शेक्सपियर और मिल्टन कौ कबिता, तुलसी और सूर 
की भक्ति-धारा में उसे स्नान कराते हैं, दुनिया भर के भूगोल 
का परिचय हम उसे देते हैं, लेकिन उसे यह मालूस होने 
देना अच्छा सममते हैं कि भावों जीवन में डसे माता बनना 
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है और मातृत्व के लिए ज़रूरी हिंदायतें कौनसी हैं? मानो 
शिक्षा का हमारे अपने जीवन से कोई संबंध द्वी नहीं है । 
कितना बढ़ा अंघेर है यह ? 

इस अधूरी शिक्षा और वर्तमान फेशनेबल सभ्यता का 
परिशाम यह हुआ है कि आज कल मातृत्व से नवयुवतिया 
घबराती हैं। वे इसमें गौरव के बजाय हौनता का द्वी अधिक 
अनुभव करती हैं। वे विवाह के बाद कामशास्त्र की मनोरंजक 
व उत्तेजक पुस्तकें तो पढ़ती हैं, परन्तु मातृत्व के संबंध में 
ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नही करती । में नहीं 
जानती कि इस संबंध में तुमने किसी पुस्तक का अध्ययन किया 
है या नहीं १६ इसलिए इस पत्र में कुछ आवश्यक निर्देश 
लिखने का मेरा इरादा है । 

किसी छोटी सी चीज़ को बनाने के लिये दम बहुत तेयारी 
करनी पड़ती है। रोटी ही बनानी हो, तो उसके लिए अच्छा 
गेहूँ, उसकी सफाई और पिसाई, आटा गूँदना, आग जलाना 
रोटी केलना, तवे पर डालना और सेकना आदि सभी क्रियाओं 
के बाद कही जाकर दो पैसे की रोटी बन पाती है। रोटी 
बनाते समय हमें इस की ओर पूरा ध्यान देना पड़ता है 
कि कहीं कच्ची न रह जाय या कहीं जल न ज्ञाय | इसी तरह 
कपड़ा बनाते और सीते समय, या एक तस्वीर बनाते हुए 
इमें पूर्ण मनोयोग से काम करना द्वोता है । पहले हम उस काये 
के करने का निश्चय करते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री 
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जुटाते हैं और फिर कहीं ज्ञाकर उसे बनाते हैं। लेकिन यह 
आरचय की बात है कि संसार की सब वस्तुओं में श्रेष्ठ 
बस्तु मनुष्य का निमोण करने के लिए हम न कोई विचार 
करते हैं, न कोई तैयारी और न बनाते समय उसके लिए 
आवश्यक निर्देशां का पालन करने की आवश्यकता सममते 
हैं। यह तो मंगलमय भगवान की कृपा है कि इतनी गफ़लत के 
बाद भी दुनिया में कोई कोई महद्दापुरुष पेंदा द्वो जाते हैं।' 
दालेण्ड के एक महापुरुष की जौवनी लिखते हुए उस के 
लेखक ने लिखा था कि यह महापरुष भी संसार के श्रन्य 
करोड़ों मनुष्यों की तरह एक रात की दो मिनिटों की भूल का 
परिणाम था । संस्क्रत में एक कहावत है “घुणाक्षरन्याय!। 
इस का अथे यह है कि कभी कभी दीमक भी इस ढंग से 
लडड़ी को काटता है कि अक्षर खुद- जाता है | उसी तर 
सचमुच बिना किसी तेयारी के ही कभी कभी कोई महापुरुष 
अच#नक पेदा हो जाते हैं । यदि लोग सचमुच संतान के 
निर्माण का प्रयत्न करें, तो न जाने दुनिया कितनी बदल जाय। 
कभी तो माता पिता का उशृश्य संतान का उत्पादन होता दी: 
नही, वह तो उनके मनोरंजन की गौण उपज (०ए-०700ए०/) 
मात्र हे । 

प्राचीन शास्त्रकारों ने संतान क्रे निमोण का महत्व 
सममाा था और इसीलिए उन्होंने संस्कारों पर इतना बल 
दिया था । वेद मंत्रों से गभाधान संस्कार करते हुए दम्पती यहद 
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“निश्चय करते थे कि आज हमें इस पवित्र उद्देश्य से ही परस्पर 
सहवास करना है। साधारण निर्जीव बस्तुओं की तेयारी में 
पवित्र सन की इतनी आधश्यकता न हो, परन्तु मन प्राण 
और आत्मा से पुत्र पदार्थ को तेयारी में जहाँ स्वस्थ और 
बलवान वीये की आवश्यकता है, बहाँ पवित्र और ऊँचे 
विचार की भी ज़रूरत है।गर्भाधान के बाद फिर पुंसबन 
और सीमान्तोनयन संस्कार किये जाते थे । इन का 
भी उदेश्य माता को यह बताना है कि वह गभवती 
है, उसे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिऐ कि 
वह संसार के लिए एक मद्दान्‌ श्रात्मा का [निर्माण कर रही 
है और उसे सदा उत्तम विचार करना चाहिए, उसका 
आचरण सदा पवित्र रहे, चित्त-वृत्ति शुद्ध रहे और स्वाध्य्य 
व चित्त की प्रसन्नता को बनाये रखे । मंत्रों द्वारा बार बार 
उसे यद्द उद्देश्य स्मरण कराया जाता है कि उसे पौरुषयुक्त, 
सुन्दर, दशेनीय, रूपवान्‌, बुद्धिमान, दिव्य गुणयुक्त, वीर, 
दौघोयु, और विष्णु के श्रेष्ठ रूप से युक्त पुत्र पेदा करना है । 
जब माता अपने उदाशय को सदा स्मरण रखेगी, तब वह 
गर्भे-काल्लीन नियसों का सदा आचरण कर सकेगी | वस्तुतः 
गर्भ-काल में सब से अधिक महत्वपूर्ण बस्तु यही है कि उसे 
अपने उश्श्य का स्मरण रहे और उसकी पूर्ति के लिए भ्रावश्यक 
नियमों का पालन करे। 

अब में संक्तेप से उन कुछ नियमों का निर्देश करना चाहती 
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हूँ, जो इन दिनों के लिए आवश्यक हैं। 

इन सब नियमों का पालन यदि तुम करोगी, तो अपनी 
संत'न को स्वध्य, बलवान |और नोरोग बना सकोगी । गर्मे- 
थ्थिति के बाद पहले चार मास तक बच्चे के शरीर के विभिन्न 
अंग बनते है । पहले थे गभे एक छोटे दाग या छीटे के 
समान द्वोता है, परन्तु, धीरे धीरे बढ़कर दूसरे मद्दीने में 
एक इंच, चौथे महीने में ४ से ६ इंच और तोल में १६-२० 
तोले या एक पाव के करीब द्वो जाता है । पहले चार महीने 
में उसकी आंखें, नाक, कान, मुँह, हाथ, |पेर, तथा लड़की 
लड़ के के भेद-सूचक अंग-विशेष बन जाते हैं । इसके बाद हृड्डियाँ 
गढ़ित होती और सिर का ढाँचा पूरा द्वोता है। 

(१) इन दिनों स्त्री को केवल अपने शरीर की आवश्यकता- 
पूर्ति दी नहीं करनी, गर्भेस्थ बालक का निमोण भी करना है, इस 
लिए उसका भोजन बहुत सात्विक तथा बलवर्धक होना 
चाहिए। उत्तम दूध, दद्दी, मक्खन, तथा फल आदि का यथा 
शक्षि प्रयोग करना चाहिए। भूखा नहीं रहना चाहिए। उपवास 
नहीं करना चाहिए। अचार, भिचे, खटाई आदि मावा और 
बालक दोनों के लिए द्वानिकारक है। जब तक मिचल्री आती 
रहें, दूध, खागूदाना, मूंग की दाज्ञ की खिचढ़ी आदि जल्दी 
इजम होने वाली चीज़ें खानी चाहिएं। पान में या यों अलग 
भी थोड़ी केसर रोज़ खाने से बच्चे के शरीर का रंग ख्राफ 
ओर अच्छा निकलता है। 
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(२) रोग से बचने का श्रत्येक उपाय करना चाहिए। रोग 
भी पड़ता दे। तेज़ रेचन नहीं लेना 
चाहिए, इससे गर्भस्ताव का डर रह्दता हैं। इसी तरह 'धाय, 
काफ़ी आदि गरम पेय तथा गरम बस्तुश्रों का प्रयोग नद्दीं करना 
चादिए। में एक सद्देली को जानती हूँ। उसका पहला बालक 
यहुत साफ़ रंग का है। उसका अपना रंग भी साफ़ है और 
इसके पति भी साँवले नहीं हैं, लेकिन उसका दूसरा बालक 
सांवले रंग का हुआ | ऐसा किसी को भी खयाल न था। एक 
दिन बह भ्रसंगवश स्वयं कद्दने लगी, “यह मेरा द्वी दोष है। मेंने 
उन दिनों बहुत गरम चीज़ें खाई थी। गर्मियों में धूप में तन्दूर 
पर बेठे बेठे एक महीने तक सारे परिवार की रोटियाँ बनानी 
पत्नी ॥ इस तरद्द से गर्मी का असर छोटे के रंग पर पड़ा ।” 
बताओ तो अपनी एक भूल के कारण बालक को जीवन भर 
के लिए अपरुप कर दिया | 
६३) स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि 
शरीर का व्यायाम होता रहे । घर के काम-काज स्वयं करने 
चादिएं, प्रति दिन खुली ह॒वा में दो तीन मील.का अमण भी 
आवश्यक है । चक्की चला सको तो न केवल उस हाथ पिसे 
आटे से तुम लोगों को विशेष लाभ दोगा, बल्कि चक्की चलाने 
की कसरत तुम्दारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगी, प्रसव में बहुत 
कठिनता नहीं होगी । व्यायाम में इस्र बात का ध्यान अवश्य 
रखो कि ऊपर से नीचे उत्तरना, दौढ़-कृद और भारी बोझ 
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उठाना वर्जित है। और कुछ भी न कर सको, तो घर के काम 
काज़, प्रात:अमण तो अत्यन्त आवश्यक हैं । तुम्हारा बढ़ा 
भांजा जब हुआ था, यद्यपि वह मेरी प्रथम संतान थी, तब भी 
मुझे बहुत अधिक कठिनता नहीं हुई। इसका कारण यह था 
कि में सदा घूमने जाती थी और प्रसव से दो दिन पूर्व दी 
४-६ मील का पेदल भ्रमण किया था । 

(४) पति के साथ अधिक सहबास इन दिनों हानिकारक है। 
ज्यों थ्यों गभोबस्था में बालक बढ़ा होता जायगा, त्वों त्यों यह 
ओर भी द्वानिकारक दोगा। स्त्री को संभोग में असुविधा 
होगी और यह भी असंभव नहीं, कि इस से गर्भख्नाव हो जाय । 
संभोग में! केवल पुरुष की द्वी नहीं, स्त्री की शक्ति का भी 
बहुत क्षय होता है। गर्भवती स्त्री फी समस्त शक्ति बालक फे 
शरीर-निमोण में लगनी चाहिए। अनेक विशेषज्ञों का मन्तव्य 
है कि ग्-काल में एक दफ़ाभी सहवास न किया जाय, 
यदि कोई ऐसा [संयम कर सके तो बहुत अच्छा हो। यदि 
ऐसा संभव न हो, तो भी दो ” महीने में एक दफ़ा से अधिक 
ऐसा नहीं करना चाहिए और वह भी बहुत सावधानी के 
साथ | संयम के लिए सब से अ्रधिक आवश्यक यह है कि अलग 
अलग बिस्तरे पर सोने का नियम बना लिया जाय । 

ऊपर बिताये गये ये सब नियम ही गर्भ-काल में वयाप्त 
नहीं है, इनके अलावा कुछ अन्य नियम भी हैं जिनसे हम 
बालक का नि्मोश कर सकती हैं | निमोण करने से दी 
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माता माता कहट्दाती है ।|इस पत्र में मेंने केब्ष शारीरिक 
दृष्टि से हो विचार किया है । पर बहुत सी ज़रूरी बातें रह 


गई हैं, वे आगामी पत्र में । 
द तुम्द्दारी हितिषिणी 


शारदा 
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प्रिय बहिन इन्दु, 


तुम्हारा पत्र मिला था, तुम स्वस्थ हो भोर मेरे बताये 
नियमों का पालन तुमने शुरू कर दिया हैं, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । पिछले दिनों मुझे कान्ति के घर कई दफा 
जाना पड़ा । तुम भी तो उसे जानती हो। बड़ी भली स्री 
लड़की है| अभी दो साल भी विवाद्द को नहीं हुए। एक दिन 
अचानक सुना कि वह हस्पताल में है। जाने पर मालूम हुआ 
कि गर्भ स्नाव हुआ है । तुम तो जानती ही हो कि बह मुझे 
बहुत पसन्द है । बोली--रोज़ आया करो, तो दिल बहल 
जायगा । यहाँ दस्पताल में तो दिल नहीं लगता । इसलिए 
सप्ताह भर वहां जाती रही । इसके बाद भी दरपताल से बापस 
आने पर मुझे कई दफ़ा उसके घर जाना पढ़ा । इसलिए तुम्हें 
थत्र न लिख सकी । 
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एक दिन बातचीत में मेने उससे पूछ लिया कि इसका क्या 
कारण है ? तुम तो स्वस्थ थीं, तुम्दें यह बीमारी कहाँ से लग 
गई ? बोली--“क्या बताऊँ, अपने दी दोष से। में अभी 
सन्‍्तान नहीं चाहती थी । इसलिए कुछ गरम चीज़ें खाई । 
मुझे क्‍या मालूस था कि गर्सस्राव में इतनी अधिक तकत्कीक 
का सामना करना पढ़ता है ।” उस समय तो में उसे कुछ न 
कह सकी पर दिल में सोचने लगी कि देखों, केसी सुशिक्षित 
लड़की हैं, संस्कृति, माधुय्य और भोलापन सभी में तो वह 
अच्छी मालम द्ोती है, लेकिन यह तो पाप है, कानूनन भी 
और नैतिक दृष्टि से भी । गर्भपात एक जीव-हत्या द्वी तो है । 
बह ऐसा पाप करने पर क्यों उद्यत हुईं । बच्चे यदि उसके कई 
होते और उनके पालन-पोषण कौ कठिनता द्वोती, तो भी 
कोई बात थी । यहाँ तो अभी उसे एक भी सन्तान नहीं | 
आख़िर फिर क्‍यों वह इस पर तेयार हुई । यह भी कल्पना 
करने का साहस में नहीं कर सकी कि वह लड़की कभी 
पतित दो गई होगी और किसी परपुरुष से लिये हुए पाप 
को छिपाना चाहती होगी । वह तो पतिपरायण दीखती हे । 
एक दिन फिर मेंने पूछ ही लिया । वह बोली--“अभी से 
सनन्‍्तान, यह तो बंधन है। अपनी स्वतंत्रता नष्ट दो जाती है । 
न॑ कहीं आने के, न कहीं जाने के | बस, सनन्‍्तान का अर्थ 
है घर की चाहरदीवारी में क्रेद | वह भी कहते हैं. कि यही 
दिन तो खाने-पीने और मौज उड़ाने के हैं, यह पचड़ा तो 
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मुझे पसन्द नहीं दे |” वह कुछ कुछ बातों में खुल रही थी । 
में बोली--'तब पहले से द्वी चिन्ता क्‍यों नही की ९? मुँह नीचा 
करते हुए बह बोली कि “क्या बताऊँ, वह मानते द्वी नहीं ।” 
“सब भी तो उपाप हैं।” “हाँ. तभी तो अब तक बची हुई थी। 
पर आखिर कहीं असावधानी रह गई ।” ह 

यह एक कान्ति द्वी नहीं बल्कि इस देश में आज हज़ारों 
स्त्रियाँ ऐसी हैं और यह कद्दते दुःख होता है कि मध्यम और 
अक्ष श्रेणी की स्लियों में जिन्होंने थोड़ा-बहुत अक्षर-ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, यद्द बीमारी फेल रही है। फ्रेशन ने भी इसे बहुत 
बढ़ा दिया है | मातृत्व में फ़ेशन की गुजायश बहुत कम रह 
जाती है। भ्राजकल स्वाथ-प्रवृत्ति भारत के उच्च समाज में ही 
नहीं, समस्त यूरोप में नारी को मातृत्व के बजाय रमणी 
रूप में रखने के लिए प्रेरित करती है । उन्हें अपने सौंद्य को 
स्थिर रखने की चिन्ता है, वे अपने प्रेमियों के साथ सिने मा जाना 
चाइती हैं। प्रति दिन अपने सभ्य समाज में चायपार्टी था 
दावत की उन्हें फ्रिक्र है। वे सवेरे-शाम विशेष विशेष पार्को 
में सेर करने के लिए आतुर हैं, रेशमी साड़ी या दूसरे कपड़ों 
में तथा विशेय प्रकार के केश-विन्यास के सोांदय को कायम 
रखने की चिन्ता है । सावजनिक काय में रुचि लेने वाली 
स्त्रियां सभाओं में अपने पूर्ण श्र गार व आकर्षक रूप के साथ 
जाने को उत्सुक रहती हैं। विषय-बासना भी उन्हें विशेष रूप 
से श्रिय है। रमंणीत्व प्रदर्शन के इन सब श्रकारों से मातृत्व 
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भिन्न वस्तु है। रमणीत्व में केवल साथ है, माठ्त्व में केवल 
कतेव्य । रमणीत्व अपने तक सीमित रहता है, माठ्त्व अपने 
से भिन्न किसी व्यक्ति का, चाहे वह कितना ही अपना क्‍यों न 
हो, हित देखता है। मातठ्त्व में विषय-वासना नहीं है, उत्तेजक 
श्रेम नहीं है। वहाँ है पवित्र मधुर स्नेह, जिसका आधार 
ट्याग है । आजकल की फ्रेशनेबल गर्भवती युवती को चौथे- 
पाँचवें महीने समाज या सखी-सहेलियों में आते-जाते कुछ 
लज्जा या संकोच का अनुभव द्वोता है। में नहीं समभतो कि 
आख़िर यह क्यों ? मातृत्व में ही नारी का चरम विकास है । 
तुम्हें शायद स्मरण होगा कि मेंने विवाह कर लेने की भ्रेरणा 
के लिए जो पत्र तुम्हें लिखे थे, उन में भी यह बताने की चेष्ट। 
की थी कि कतेव्य स्वार्थ से ऊचा है और इसके लिए विवाह 
से घबराना फायरता है। वह महान कतेठ्य मातृत्व में ही 
है। बनारस के प्रकाण्ड विद्वान बा० भगवानदास ने ठीक ही 
कहा है कि--“स्त्रियों की बहुसंरख्या खभावत: अविवादित 
कुमा रिया बनने के बजाय घर की लक्षिमयाँ, सरसखतियाँ और 
अग्नपू्णाएँं बनने के अधिक उपयुक्त हैं, जहाँ उनकी उपस्थिति 
डी घर के लोगों के जौवन में प्रसश्नाता और शक्ति लाती तथा 
अपने कामों को सफलतापुर्वेक करने के लिए प्रोत्साहित 
करती हे 0 | 

इस संबंध में श्री रामनाथ 'सुमन' ने भी अपनी पुस्तक 
आनन्दू-निकेतन में चचों की है। वह लिखते हैं, “मातृत्व का 
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लोक-कल्याणकारी और मानव-जाति पर शासन करने बाला 
पर उत्तरदायित्त्वपूर्ण और कष्टकर रूप और आदर्श उसके 
सामने से दिन प्रति दिन लोप हो रहा है और उसकी जगद्द 
पर रमणी-रूप प्रधान होता जाता है। नारी के गौरव की 
स्वतंत्रता रमणी रूप में कभी अक्षुग्ण नहीं रह सकती, क्योंकि 
नारी के रमणी रूप की सार्थकता पुरुष के बिना नहीं है। **** 
बतेमान नारी लघुता के अनुभव के कारण प्रत्येक क्षेत्र 
पुरुष का अनुसरण करने में व्यस्त है। नारीत्व नहीं, पौरुष 
उसका आदर्श हो रहा है ।'* फ़ेशन, बनाव. ख्गार 
प्रसाधन की बाढ़ में नारी ने अपना आंतरिक सत्व अन्तः- 
मूल्य ( [्ञाणगशआंट ए४070 ) भुजा दिया हे ओर वह बाह्य 
मूल्य के लिए छुटपटा रदह्दी है। यह एक प्रतिदिन के 
अनुभव का विषय है कि आधुनिक युवती में पुरुष को अपनी 
ओर आकर्षित करने की प्रवृत्तियाँ अधिक सजग दो उठी हैं 
ओर इसके लिए उसे अपने को अधिक आकषेक बनाने की 
बिन्ता में बहुत समय एवं शक्ति व्यय करनी पड़ रही है। 
शरीर को जीबन में बहुत अधिक श्रधानता मिल गई है और 
इन सब के कारण रमणी ऊपर आ गई है और पनप रही है 
'जब कि माता बोम के नीचे दब गई है ।” 

आज ग्रृह-लद्दमी विवाहित जीवन से स्वच्छंद कुमारी बनने 
या कम से कम उस रूप में अपने को दिखाने का प्रयत्न करती 
है। बस, यददौ कारण है कान्ति तथा उसकी हचारों बहनों के 
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गर्भपात कराने का । मुमे विश्वास है कि तुम्हारे विचार मेरे 
विचारों के बिरुद्ध नहीं &गे। 

फिर अगर इतनी ऊँची बातों को छोड़ भी दूँ, बिलकुल 
स्वार्थ की ही दृष्टि से भी विचार करूँ, तो भी गर्भपात बहुत 
हानिप्रद्‌ हे । गर्भेस्नाव अपग्राकृतिक वस्तु है, इसलिए इस में 
नारी को बहुत कष्ट होता है। खाधारण दवाइयों से यद्द गर्भ स्नाव 
नहीं होता, इसके लिए बहुत गरम ओऔषध लेनी फ्ड़ती है, इन 
गरम दवाइयों का शरीर पर बहुत असर पड़ता है | कभी कभी 
तो मृत्यु तक का खतरा आ जाता है । उचित समय पर प्रसव से 
इतनी स्त्रियाँ नहीं मरती, जितनी असमय पर गर्भ गिर जाने 
से । मेरे मुहल्ले में ही एक स्त्री थी, मेरी बड़ी अच्छी सहेली 
थी | उसका मधुर स्वभाव, सुन्दर शरीर और सब से बढ़कर 
उसकी समझदारी सारे मुहल्ले का ढसे आकपेण-केन्द्र बनाये 
हुए थी। पिछले दिनों उसका ;देद्दान्त दो गया। सुनते हैं कि बह 
इसी प्रयत्न में गरम दवाइयाँ खाकर ही बीमार हुई । दो हज़ार 
रुपए उसके इलाज पर ख़चे कर दिए गए, लेकिन वह न बच 
सकी । फिर एक और बात भी है । एक बार गर्भ स्राव हो जाय, तो 
फिर गर्भ धारण करने की क्षमता भी कभी-कभी नष्ट हो जाती 
है। प्रत्येक गर्भ दूसरा तीसरा मद्दीना शुरू होते दी स्वयं गिर 
जाता है। बहुत प्रयत्न से इस बीमारी से छुटकारा मिलता है! 

पिछले पत्र में,मेंने गर्भ-काल के कुछ नियम बताये ये ।। 
आज भी उन्हीं की चचो करना पसन्द करूँगी। चोथे-पाचबे 
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मास से बालक के मन और मस्तिष्क बनने लगते हैं और 
इसलिए माता की मानसिक स्थिति का उस पर विशेष प्रभाव 
पड़ता हैं। यही कारण है कि इन महीनों में माता को सदा 
प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त में सदा संतोष, इ्ष और शान्ति 
का भाव सनन्‍्तान में ऐसे गुणों का समावेश करेगा | यद्दी काल 
है सन्‍्तान के चरित्र के निमाण का । वह जिन गुणों को अपनी 
संतान में देखना चाहती है, उन गुणों को बह स्वयं अपने में 
धारण करे। थोड़ी थोड़ी बात पर खिजना, पर-निन्दा, क्रोध, 
या विषय-विलास में डूबना सभी त्याज्य हैं | सान्तन-शास्त्र की 
सभी पुस्तकों में मनचाही सनन्‍्तान पेदा करने के उपाय लिखे 
हैं। यह वस्तुतः ठीक है। इस के अनेक उदाहरण में स्वयं 
जानती हूँ । जिन पश्डित जी को चचो में पहले कर श्राई हूँ, 
उनकी पत्नी श्रशिक्षित है। जब वह माता बनने लगी, तब 
पण्डित जी ने प्रतिदिन संध्या-दवन शुरू कर दिया ओर कुछ 
वेद का स्वाध्याय भी। पत्नी भी इस समय डपस्थित रहती 
थी । में आज उनकी सन्‍्तान को जानदी हूँ, बचपन में वह 
अत्यन्त कुशाप्र बुद्धि निकली । दूर क्‍यों जाऊँ, अपने बड़े भांजे 
अशोक को ही देख लो | इसकी बार मेने 'बरतेमान भारत? 
“ददेश की बात” तथा अन्य राजनेतिक, इतिद्दासिक पुस्तकों का 
अध्ययन बहुत किया | इसका प्रभाव उस बालक का आज का 
मस्तिष्क बता रद्दा है | [तुम तो जानती ही हो कि वह विविध 
विषयों में कितनी रुचि लेता है। उसके विपरीत सुभाष 
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'के समय मेंने पढ़ाई-लिखाई की ओर कम ध्यान दिया, तो 
उसकी भी इधर कम रुचि है। मेने और भी परीक्षण किया। 
अशोक के समय मेंने दो चित्र घर में लटकाये थे। दोनों का 
अतिविम्ब उसके चेहरे में देखती हूं । 

स्वाध्याय, सत्संगति, सुन्दर भाव, तथा विविध आदश 
चरित्रों और चित्रों से तुम अपनी सन्‍्तान का यथेच्छ नि्मोण 
कर सकती हो । एक बार यह निम्चय कर लो कि तुम्हें कौन 
सा आदश पसन्द है | बस, फिर उसके अनुरूप ग्रन्थों का 
अध्ययन करो । साधु-सन्यासी, सच्चे ब्राह्मण, वीर क्षत्रिय, 
राजनीतिज्ञ राष्ट्रनेता, कुशल व्यवसायी सभी के आदरशे 
मिल सकते हैं| वीर पुरुषों व वीर नारियों के चग्त्रि विशेष 
लाभदायी होंगे । वीरबर अजुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में 
अवेश करने को विधि बताई थी, वह गर्भस्थ अभिमन्यु के 
हृदय-पटल पर सदा के लिए अंकित हो गई | इससे अधिक 
अच्छा कौन सा उदाहरण है। फ्रांस का वीरवर नेपोलियन 
जब माता के गभ में था, वह युद्ध के दृश्य बहुत देग्वती थी । 
'तुम यह स्मरण रखो कि माता के आहार-विहार और विचार 
तथा चिन्तन अथवा प्रत्येक शारीरिक और मानसिक क्रिया 
का गर्भस्थ बालक के शरीर व मन पर प्रभाव पड़ता है । इस 
संबंध में ज्यादा क्या लिखूँ, तुम काफ़ी समझदार हो । 

एक बात कह कर में पत्र समाप्त करूँगी। संन्‍्तान-शार्त्र 
के संबंध में कुछ न कुछ साहित्य अबश्य पढ़ लेना। मैंने तो 
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यहाँ कुछ निर्देश मात्र किये हैं| तुम दो चार पुस्तकें पढ़ लोगी 
तो तुम्हें बहुत सी बातों का ज्ञान हो जायगा और अनेक 
प्रकार के कष्टों से बच जाओगी । इस प्रकार की पुस्तकों से 
कभी कभी श्रद्यन्त लाभ हो जाता है । में अपनी द्वी एक 
घटना सुनाती हूँ । मुझे भी इस्त संबंध में कोई ज्ञान न था । 
एक दिन वे दो पुस्तकें ते आये | मेंने उन्हें पदा। दो ही दिन 
बीते थे कि स्लान करते समय मुमे खून आना शुरू हुआ। 
मुझे पुस्तक की बात अचानक याद आ गई । में चारपाई पर 
लेट गई, पेरों की तरफ़ के पावों के नीचे ईटें रखकर ऊपर 
कर लिया । बऊफ् व ठण्डी पट्टी का उपचार किया। पीछे लेडी: 
डाक्टर ने इस उपचार की प्रशंसा करते हुए कद्दा कि यदि तुम ऐसा 
न करतीं, तो संभव था कि गर्भ गिर जाता । और आज कल 
जद्दां एक दृफ़ा यह बीमारी किसी को हुईढक, वह फिर जल्‍दी 
पीछा नहीं छोड़ती | सालों परेशान द्वोना पढ़ता हे । 

माता जी का पत्र आया है। मेरी इच्छा वहां माने की 
है। क्‍या तुम भी पन्द्रह दिन तक वहाँ आ सकोगी । बहुत. 
दिन से तुम्हें देखा नहीं है । कोशिश अवश्य करना । बहनोई जी 
को प्रणाम । 

तुम्हारी-- 
शारदा 


पण्डित जी के कुछ उपयोगी परामशं 


प्रिय इन्दुरानी, 


थर पर माता जी के पास १४-२० दिन केसे जल्दी बीत 
गये । वहाँ सब प्रकार का आनन्द था, न कोई घर की चिन्ता 
थी, और न कोई परेशानी । माता जी का प्यार, पिसा का 
दुलार, भाइयों का स्नेह और तुम्हारा साथ पाने की न जाने 
कब से उमंग थी, लेकिन इस दुनियाँ में पढ़कर अब वह मौज 
कहाँ ? एक दम घर से बुलाबा आ गया। ज्यादा दिन रह 
मे सकी | तुम अभी तक वहाँ हो, बहुत अच्छा है। बहनोईजी 
भी आ गये होंगे। अगर बद्दाँ दो मास तक रहो तो में एक 
बार फिर आने का प्रयत्न करूंगी । न हो, तो तुम्हीं मेरे 
यहाँ आ जाओ | में पिता जी को भी पत्र लिख रही हूँ। कुछ 
दिन यहां बिता जाओ | तुम्दारा भांजा भी तुम्हें देखकर खुश 
होगा । आशभ्रोगी न ९ 
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दो एक दिन हुए, में पड़ोस में दी एक विवाद में सम्मिलित 
हुई थी । वहाँ की धूमधाम, रौनक आदि के बारे में में कुछ 
नही कहना चाहती | उसमें कोई असाधारणता न थी । लेकिन 
परिडित जी ने वहाँ संस्कार के बाद जो उपदेश दिया, उसमें 
की दो णक बातें मुमे बहुत पसन्द आई । उन्हें ही इस पत्र में 
लिखने का बिचार है। 


मधुर भोजन 


मधुपक की व्याख्या के प्रसंग में उन्होंने कन्या को 
संबोधन करते हुए कट्दा कि अन्य अनेक वस्तुओं की तरह भोजन 
भी तीन प्रक्रार का होता है--सात्विक, राजस और तामस | 
तामस भोजन तो ब्रिलकुल खाना नहीं चाहिए। राजस का थोढ़ा 
बहुत प्रयोग करना चाहिए और सात्विक भोजन का प्रयोग 
अधिक होना चाहिए । सात्विक भोजन से मेरा अभिषप्राय 
केवल मूंग की दाल और पालक का साग ही नहीं है। में दूध 
ओर उससे बनी सब वस्तुओं, मलाई, दद्दी, मक्म्बन, लस्सी 
ओऔर बरफ़ी-पेड़े सब सफ़ेद वस्तुओं को सात्विक मानता हूँ। 
तुम ने इस संस्कार में मीठे दद्दी का प्रयोग किया है, बस यह 
दूध और दूध से बनी चौज़ों का प्रतीक है। तुम्हारे पति बाहर 
से थके-हारे आवें और उनके सामने चाट और मुँह जलाने 
याली दूसरी चोज़ें रख दो, यह अनुचित है। आजकल की 
स्त्रियाँ वेशभूषा में तो नकल' करती हें मेम साइबों की, लेकिन 
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भोजन में उनकी तरह से न मुरब्बे /लेंगी, ,न अन्य मीठी 
वस्तुएँ, मरती हैं इस चाट पर जो स्वास्थ्य को नष्ट करती हैं। 
दिल को भी ककेश बनाती हैं। सब्ज़ी में इतनी मिर्च डालती 
हैं कि यद्द पता द्वी नहीं लगता कि सब्जी घीया कद्दू की 
है, शलगम की है या आलू की। बस केवल पता लगता है तो 
मिर्चा के स्वाद का। मिष्टान्त में भौ में बाज़ार की मिठाहै की 
अपेक्षा दूध कौ मिठाई को द्वी पसन्द करता हूं। इससे 
स्वास्थ्य कायम रहता है। चित्त प्रसन्न होता है, बोलीं और दिल 
में मिठास आती है । चरपरी लाल मिचे को चीज़ें तथा, तेल 
और खटाई न केवल शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि 
चित्त में भी अपने अनुकूल दुगुंण पेदा करती हैं. और आज 
प्रायः हर एक गृहस्थी में खिजने और कुद़ने तथा बदमज़गी के 
वातावरण को बढ़ाने में हमारे कुरूचिपू्णं भोजन का भी 
भाग है । 
सम्मिलित भोजन 


दूसरी बात भी परिडत जी ने भोजन के बारे में कट्दी थी। 
बर को संबोधन करके उन्होंने कद्दा कि तुम ने “नस्तेयमद्मि? 
की प्रतिश्ना की हे। कभी कोई चीज़ पत्नी से प्रथक होकर मत 
खाना, वह चोरी है ! जो चीज़ लो, घर में ले आओ ओर 
पत्ती के साथ बाँट कर खाओो | वस्तुतः: एक साथ बेठकर यंदि 
परिवार के सदस्य खावें, तो उस में जो आनन्द आता है, बह 


बद्दिन के प्र १४४५. 


समस्त परिबार में एक सरस जीबन पेदा करता है। भोजन 
के समय का परस्पर का वातालाप सब से सुखद द्वोता है, 
इसलिए जहाँ तक संभव हो सम्मिलित नोजन की प्रथा डालो । 
यदि कभी गृहस्थ जीवन में कोड़े बदमज़गी पेदा दो गई हो, तो 
वह भी इस अकार के सम्मिलित भोजन में बेठकर आपसी 
गप्शप में दूर दो जाती हे । उन्होंने इसपर इतना जोर दिया 
कि इसे पारिबारिक सुख की एक कुँजी बठाया । 


ससुराल तुम्हारा घर है 


तीसरा उपदेश उन्‍होंने कन्या को यह दिया कि यदि कभी 
अपने ससुराल में कोई शिकायत द्वो, तो अपने घर में या 
दूसरी जगद्ट उसकी चचो मत करना | समुसल तुम्हारा अपना 
घर है और छसका भेद किसी को न देना ही बुद्धिमत्ता हे। 
ऐसी शिकायतों से तुम यह मत सममना कि केक्‍ल् तुम्दारे 
ससुराल वाज़े हो बदनाम होंगे और तुम नेकनाम दोगी। तुम्दारी 
बातों से लोग यही सममेंगे कि तुम स्वयं कसूरवार हो और 
आर अपना कसूर छिपाने के लिए दूसरों पर कसूर सढ़ रही 
दो । यदि कह्दी तुरुद्वारे घर वालों को यद्द मालूम हो गया कि 
तुम उन की शिकाजतें अपने माता-पिता से करती द्वोतोवे 
तुम से और भी अप्रसन्न हो जावेगे। परिवार में और भौ 
केश बद जायया | अपने घर के भेद को छिपा कर. रखने में 
ही तुम्दारे हृदय कौ विशलसा और महत्ता अ्रकट दोगी। 


१४६ पण्डित जौ के कुछ उपयोगी परामर्श 


सोंदय की रचा 


चौथी बात पण्डित जो ने एक और कही ओर वही लिख 
कर इस पत्र को समाप्त करूँगी। पण्डित जी ने कहा, “नारी 
अपने सौंदर्य की रक्षा करना चाहती है और इसमें संदेद्द नहीं 
कि नारी के लिए सौंदय की रध्हा अत्यन्त आवश्यक है। यदद 
उस्रका धन है और आज फे समाज में, जब कि पुरुष रूप और 
सोंदय का लोलुप द्ोता है, एक पतित्रता नारी को भी अपना 
आकषेण बनाये रखना ज़रूरी है |”? परिडत जी ने संस्कारमण्डप 
में बेठी हुई वधू को संबोधन करके कट्टा, “यह तुम्हारे भाग्य 
की बात है कि तुम्दें कामदेव सा$सुन्दर वर मिला है, लेकिन 
जिन बहनों को अच्छे--मेरा मतलब सुन्दर से हैं, वर नहीं 
भी मिलते, वह भी सुन्दर पत्नी चादते हैं। नारी भी सदा से 
अपने सौंदय्य की रक्षा करने का प्रयत्न करती आई है, और 
आज भी हिन्दुस्तान जसे दरिद्र देश में कशोढ़ों रुपए झंगार क 
सलौंदय-सामग्री पर ब्यय हो रद्दा है। बाज़ार में मिलने वाले 
तरद्द तरह के तेल, पाउडर, क्रीम, सूज़, नाखुनों व होठों के 
रंग, कमर या छाबी के लिए पेटियाँ तथा तरद्द तरद्द के 
फ्रेशनेबल जेवर ब साडियां आदि न जाने कितनी चीजे जिन 
के नाम शायद तुम मुझ से अधिक जानती होगी, केवल 
सलौंदये-वृद्धि के लिए मिलती हैं। लकिन कया आज की नारी 
अपने सौंदये को रक्षा कर पाती है ? क्‍या आज बह कमज़ोर 
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दुबली-पतली नहीं दो जाती ? क्‍या एक दो सनन्‍्तानें होते ही 
उसकी जवानी ढलने नहीं लग जाती ? क्या उसके चेहरे का 
लावण्य डसकी आँखों की चमक कम नहीं होने लगती और 
उसके शरीर में शिथिलता और काय-क्षमता में कमी नहीं 
आने लगती और इन सब के साथ साथ उसका आकषेर 
कम नहीं होता जाता ? इसका कारण यह नहीं कि वह 
अ्ंगार-सामग्री का प्रयोग छोड़ देती है। शायद यह तो बढ़ता 
जाता है। इसका असली कारण है कि वह सौन्दर्य-रक्षा के 
अ्रसली डपाय को नहीं जानती | सौंदय की वृद्धि का अश्रक्ती 
उपाय है अपने शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा। जितना शरीर 
स्वस्थ होगा, उतना ही वह सुन्दर भी होगा। स्वास्थ्य के साथ 
ही चेहरे की दमक, आँखों की चमक और शान्ति काबम 
रहती है । इसलिए सब से ज़रूरी बात यह है कि अपने स्नार८ण: 
को बनाये रख्ने की अ्रवश्य चिन्ता करो | 


स्वास्थ्य के नियम 


स्वास्थ्य के नियम तुमने स्कूल में पढ़े होंगे, वे तुम्हें शायद 
याद भी होंगे । में भी दो जार नियम बता दूँ। सब से पहली 
बात उचित स्वास्थ्यश्रद भोजन कौ है। मेने अभी भोजन के 
बारे में तुम्हें बताया है | मुमे बहुत से घरों में बाने का 
झवसर मिलता रहता है भोर यह जानकर आश्रय द्वोता है 
कि ख्त्रियाँ दूध पसन्द नहीं करतीं । वे बधों को दूथ पिला देंगी, 
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'पति को दूध पिला देंगी, देकिन स्वयं सप्ताह में शायद ही 
कभी दो एक दऊफ[ पराव पाव दूध पीबें | सालों बीव जाते 
हैं। पहले दूध के त लेने का शरीर पर कोई असर द्वोता नहीं 
दीखता, जबानी का जोश रदता है, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव 
'जहीं पढ़ता । लेकिन आखिर पोषकतत्ब न मिलने पर भ्रकृति 
त्तो अपना काम करती जाती है | कुछ साल बोतने पर 
मालूम होता है कि शरीर अन्दर से खोखला होता जा रद्दा 
है, चेहरे की रौमक उड़ती जा रही है, गालों की लाली कम 
हो गई है, थोढ़ी सी सर्दी या गर्मी सहन नहीं द्वो सकती, 
पहले जितना काम नहीं होता । जहाँ आकर्षण कम हुआ, 
उसे बढ़ाने के लिए शंगार-लामग्री का प्रयोग अधिक दोने 
लंगता है । स्किन कागज़ के फूलों से कहाँ तक गंध आयगी ९ 
सच्चा सॉटय तो शरीर के साथ हे । इसके कुपरिणाम और 
भी बुरे होते हैं | बहुत से पुरुष तो अपने घर के बाददर 
आकर्षण की ग्वोज करते रहते है और जहाँ एसा नहीं द्वोता, 
बहाँ कार्य-शमता के अभाव और [दुर्बलता के कारण घर 
के धन्धे नहीं निबट पाते, फिर बात बात पर खोज आने 
लगती है, दिभाश चिंडदचिंडा होने लगता है और घर भर 
में अशान्ति मच जाती है। बजा रोता हे; तो उसे उठाकर 
लुप कराने का थेये नहीं रहता, अप्पड़ लगा दिया जाता है । 
पति ने कुछ कटद्दा, तो उसे अनसुना कर दिया जाता है या 
कुछ सख्त-झुश्त जवाब दे दिया जाता है। घर भर में कुदराम 
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मच जाता दे । पइले तो सुन्दर चेहरे की एक मुसकान पति 
का दिल जीतने के लिए काफ़ी थी, लेकिन अब न सौंदय 
है और न सुर्कान, अब तो दुबल्लता के कारण चेहरे पर 
भाइयाँ पड़ गई हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होक्ैयया है। फलतः बात 
बिगड़ती जाती है। सुख ओर हँसी का काम नहीं | घर अशान्ति 
ओर कलद का आगार बन जाता है। सन्तान के साथ साथ काम 
बढ़ता जाता है, परन्तु शरीर कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि 
उसे पोषक तत्व नहीं मिला, फिर दवाइयों के ज़ोर पर स्वास्थ 
को कायम रखने की चेष्टा की जाती है | मज़ेदार बात यह हैं 
कि ज्यादातर स्त्याँ दवा से भी परहेज करती हैं। मामूली 
रोग होगा तो दवा बिलकुल नहीं लेंगी, न कोई प्राकृतिक 
उपचार करेंगी। बच्चों और पति को ज़रा सा भी जुकाम हुआ! 
तो उनका हृदय वेदना से आकुल द्वो उठता है और उनकीः 
दबा होने लगती है | लेकिन स्वयं दवा नहीं लेंगी । परिशाम 
यह होता दे कि रोग शरीर में घर करने लगता है। जब 
बह जड़ जमा चुकता है, तब चिन्ता की जाती है । पर अब 
काम, मुश्किल हो जाता है । कहा है कि आग,ऋण, दुश्मन 
और रोग को बचपन में ही नष्ट कर देना चाहिए। 
तीसरी बात है प्रसन्न रहने की । छोटी छोटी बात पर 
चिन्ता करने से स्वास्थ्य को खब से अधिक द्वानि द्वोती है । 
जरा सी बीमारी हुई, ज़रा सा नुकसान हो गया और जरा सी 
किसी से कुछ कहन-सुनन दो गई, बस, चिन्ता से घुलने लगे ॥! 


१३० परणिडित जी के कुछ उषयोगी परामशश 


यह बहुत द्वानिकर हे। एक संस्क्ृत के कवि ने कद्दा है कि 

चिन्ता और चिता में चिन्ता ज्यादा खतरनाक है। चिता तो 
केवल मरे हुए को जलाती है, चिन्ता तो जीवित को ही जलाने 
लगती है। अपना दिल बड़ा बनाओगी, छोटी छोटी बात पर 
चिन्ता नहीं करोगी तो उससे स्वास्थ्य को लाभ पहुँचेगा। 
असन्न चित्त से बढ़ कर रवास्थ्य की कोई दबा नहीं । 


परिडत जी ने यह. सब उपदेश ऐसे आकषक ढंग से दिया 
कि बर वधू का तो पता नहीं, मेरे साथ बेठी हुईं अनेक बहनें 
बहुत प्रभावित हुई। वे कहने लगीं कि सचमुच, हम अपने 
स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं देतीं। स्बयं द्वी अपनी कहूँ । 
तुम्हारे जीजाजी पिछले छः बरस से दूध के लिए जोर दे रहे 
हैं और में उपेक्षा करती रही । अब महसूस फरती हूँ कि मेरे 
शरीर में अब पहले सा बल नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी 
बात पर खिज जाती हूँ, पहले सी हँसी ओर खुशी न जाने 
कहाँ चली गई। आशा है, तुम इन सब बातों का ध्यान 
रखोगी। 

तुम्दारी द्वितेषिणी 
शारदा 


पुनम्य;--विताजी को पत्र लिख रही हैँ । तुम अवश्य 
आना । 


बहिन के पत्र १५१ 
छः बाते 


यह पत्र उस दिन नद्दीं डाल सकी । इन दिनों में श्री सन्त 
आम की लिखो एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसकी कुछ बातें मुझे 
बहुत अच्छी लगीं, शायद उनसे तुम भी लाभ उठाओगी, 
'इसीलिए संक्षेप से लिखती हूँ। ग़रहस्थ जीवन की सफलता 
के निम्नलिखित छः उपाय उसमें बताये गये हैं :--- 

१--अपने पति पर विश्वास रखो । पति के हृदय में यह 
बात अंकित कर दो कि बह्दी एक मात्र पुरुष है, जिसे तुम 
जानती हो । इससे वद्द भी तुम्हें अपनाने लगेगा । 

२--उतावलेपन में या ताना मार कर कोई काम कराना 
चाहो, तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा, उसके बजाय कलह 
ओर क्रेश बिना बुलाये ही अवश्य आ जायँंगे। इसलिए 
मृदु स्वर से पति की खुशामद करते हुए उससे कोई बात कहो । 

३--रसोई बनाने की प्रवीणता और पति को प्रेमपूक 
भोजन कराना पति को अपना बना लेता है । यह उसे 
विमोद्दित करने का सब से अच्छा उपाय है। भोजन परोसते 
समय पत्नी को ज़रूर पास रहना चाहिए। 

४--घर में प्रधान बनने छी चिन्ता छोड़ दो, क्योंकि 
वह पद पति का है। रित्रियों का पति को अपनी अंगुली पर 
नचाने की चेष्टा करना भारी भूल हे । 

४--अपना रहन-सहन बेसा ही सरल, परन्तु आकर्षक 
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रखों, जेसा कि विवाह से पहले था। स्वास्थ्य की रक्षा और 
उचित मात्रा में शंगार--दोनों को सहायता से स्त्री जवान 
बनौ रह सकती हैे। कटद्दावत है :--एक नूर आदमौ, दख 
नूर कपड़ा । सौ नूर गहना, हजार नूर नख़रा। 

६--कटुभाषिणी मत बनों, यदि जवान चलाओगी, तो: 
पति को स्रो बेठोंगी । 

इन छः उपदेशों में बहुत नवौनता नहीं है । में इनकी 
पिछले पत्रों में चर्चा करती रहौ हूँ। लेकिन एक साथ इन्हें पढ़. 
कर लिखने कौ इच्छा हो आई । 

शारदा 


चिन्ता चिता से भी बुरी हे 


प्रिय इन्दु बहिन, 


एक लम्बा अरसा हो गया। पिछले एक वर्ष पर नज़र 
डालने लगती हूँ, तो कांप जाती हूँ । कितने कष्ट, कितनी 
तकलीफ़े ओर कितनी परेशानियाँ | कभी पिताजी की बौमारी' 
ओर स्वगेवास, कभी तुम्हारे भांजे की लम्बी बीमारी, उससे 
छुट्टी मिली तो स्वयं बिस्तरे पर पड़ गई। उधर माताजी का 
कष्ट और इघर घर का अपना कष्ट। माताजी को देखती हैँ, 
तो दिल कॉप जाता है | वह वृद्ध हैं, अपने जीबन-संगी से वह्द 
बिछुड़ गई हैं। आखिर कल्पना तो करो, हस दस बीस दिन के 
साथी से बिछुड़ने पर कितने बिचलित हो ज!ते हे । जिसके साथ 
अपनी उम्र के ३५ साल बौत गये हों, जो अपने जीवन के 
प्रत्येक अण को अभिन्न अंग रहा हो, उस के बिछुड़ने पर-- 
खदा के लिए चले जाने पर, कितना दुःख होता द्वोगा। 


१४४ बदन के पत्र 


आस पास की पड़ोसिनें कहती हैं, माता जी ने अत्यन्त धैये 
से काम लिया है, वह बहुत कम रोयी-धोयीं, उनका दिल था 
जो सह गया। भले ही वे बहुत न रोयी हों, लेकिन आज तक 
पिताजी के स्वग्बास के बाद उन्हें कभी हँसते नहीं देखा, 
शांति की मूर्ति, न कभी हँसती हैं और न कभी किसी 
पर क्रद्ध दोती हैं, जो काम हो, अत्यन्त धेये के साथ 
करती हैं। मेरी तो इच्छा ही न होती थी कि उन्हें अकेले 
छोड़े । मेने बहुत प्रयस्त किया कि वह कभी तो हँसें, लकिन 
में सफल न हो सकी | अपने धैय॑ और सहनशीलता से भले 
हो वह अपने भारी दुःख को प्रकट' न करें लेकिन उनके दिल 
में यदू चोट बर कर गई है | तुम्हारा भांजा बीमार पढ़ गग्मा-- 
वहाँ का जल-वायु इसे अनुकूल न पड़ा । लाचार होकर अपनी 
माँ को वही छोड़कर घर आना पड़ा । तुम भी तो वहाँ 
दो बार हो आ चुकी हो। घर आई तो यहाँ भी कष्ट पर 
रूट्ट | बच्चे और मेरी दोनों की बीमारी पर रुपया उन्होंने पानी 
की तरह बद्दाया, उन्हें दफ्तर से दो ” मास की छुट्टी भी लेनी 
पड़ी । अब जाकर कुछ ठीक हुई हूँ | कमज़ोरी अभी तक 
कुछ शेष है । न जाने केसा सनहस साल था, सोचकर अब 
भी कॉप जाती हूँ । दिल रोने को आता है। 

मेरी दशा देखकर वह भी बहुत दुःखी थे । एक दिन रात 
को कइने लगे, “इस तरह दुःख मनाने से क्‍या लाभ ? यह तो 
संसार है, सुख दुःख का नाम ही संसार हैं, दज़ारों-लाखों 
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यरिवार तबाह हो जाते हैं--एक भी सन्‍्तान जीवित नहीं रहती । 
गक भी पंसा पास नहीं रहता । मुहल्ले में ही कितने उदाह्वरण 
हैं। 'क' के विवाह हुए कितने दिन हुए हैं, विधवा हो गई है, अभी 
२० साल की उम्र है। व” के दो बच्चे १४ दिनों में ही गुज़र 
गये । “ग? की लक्ष्मी जेसी बह विबाह के चार मास बाद जल 
मरी । वह बिहारीलाल कितने सज्जन हैं । लेकिन एक एक कर के 
११ सन्‍्तानें उनकी जा चुकी हैं। तुम्हारी अपनी सद्देली प्रकाश 
हैं, विवाह को १२ वर्ष हुए हैं, किन्तु ७-८ वार गभे रह रह 
कर गिर चुका है, यद्दी दाल गायत्री का हैं। वह और उसके 
पति दोनों कितने सब्नन और धमात्मा हैं, रोज़ संध्या-ह॒बन 
ओर गायत्री-जाप, लेकिन मन्तान का सुख भाग्य में नही है। 
यह ऋृष्णगोपाल हैं, बड़े विद्वान | देश को अपना 
जीवन दान कर चुके हैं । अत्यन्त सज्जन हैं, लेकिन एक भीं 
'सन्तान नहीं | लड़की भी गोद ली हुईं है । एक और मेरे मित्र 
हैं, वह भी प्रमुख सार्वजनिक कार्यकतो हैं, पति-पत्नी दोनों 
भले हैं, लेकिन सनन्‍्तान नहीं है। दूर क्‍यों जावे, तुम अपनी 
सहेली देवी को ही देख लो | पति थे, दो बच्चा नही था। बच्चा 
हुआ, तो पति दो मास बाद चले गये। बच्चे को देख कर ही 
जीवन बिता देती | इतना ही दुःख शायद काफ़्रो न था-- 
देव की विडम्बना, भाग्य का विधान, बच्चे का मस्तिष्क ही विकृत 
'है। ११ साल का हो [गया है, किसी बात का ज्ञान नहीं । 
'ऐसे ही संसार में कितने उदाहरण हैं। तुम्हारा दुःख तो उनसे 
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आधा भी नहीं हैं। परमात्मा की ऊृपा से बालक और तुम 
दोनों स्वस्थ हो गये हो, माता जी एक तो वृद्ध हैं, दूसरे तुम्हारे 
भाई सममभदार हैं, माता जी को कष्ट नहीं होने देते | तुम्हारे 
पिताजी ने भी बीमे आदि की ऐसी व्यवस्था करदी थी, 'जिख 
से उन्हें आधिक चिन्ता नहीं रही ।” 

पिताजी कौ स्मृति से मेरी आँग्यों में आँसू आ गये। उन्हें 
पोंछते हुए वह बोले--“पगली हो क्‍या, फ्ता किसके सदा 
जीबित रहते है। इतना शोक तो सिफ़ तुम्हारे ही स्वास्थ्य को 
नष्ट नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों ओर सांरे घर पर इसका प्रभाव 
पढ़ रहा है । तुम देखती हो पिछले कितने समय से सारे घर 
में मुदेनी छायी हुई है। अब आगे से हँसा-खेला करो । दिल 
को खुश रखो, दुःख भूल जाओ । कल छुट्टी है। दिन भर बाग 
में बिताएँगे ओर शाम को सिनेमा देखकर घर लौटेंगे |”? 

में रात भर उनकी इस सलाह पर विचार करती रही । 
उनकी बातें ठीक थीं। दुनियाँ हे--सुख दुख तो लगा ही रददता 
हैं। कोहे परिवार ऐसा नहीं है, जो सदा सुखी रहा हो । 
बचपन में पढ़ी वह कहानी भी याद्‌ आ गई, जिसमें महात्मा 
बुद्ध के पास एक स्त्री अपन बच्चे की लाश लाई थी ओर 
कड्ठदा था--इसे जिला दो । महात्मा बुद्ध ने उससे कहा था कि 
एक छुटांक चावल ले आझो, लेकिन ऐसे घर से लाना, जहाँ 
कोई मर न चुका हो । वह स्त्री बालक के पुनः जीने की 
आशा में हँसती और दिल में खुश होती हुईं कटोरा लेकर 
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शहर में चली, लेकिन जब तीन घरटे बाद वापस श्र/है, 
शब कटोरा खाली था । एक भी घर ऐसा न था, जहाँ 
कोई न कोई प्रिय या आत्मीय न मरा हो । परन्तु इसके 
साथ ही उसके ज्ञान-चत्तु खुल गये थे। उसे पुत्र-शोक नहीं 
रहा था । 
दूसरे दिन में सवेरे उठी, नद्दा-घोकर परावठे बनाये भौर 
बच्चों को लेकर बाग में गई । वहाँ बच्चे खूब खुश रहे । सिनेमा 
देख कर रात को लौटे । उस दिन से कुछ दँसी-खुशी में 
दिन बीतने लगे हैं । घर पर दुःख और शोक की जो घटा 
सी छायी हुई थी, बह कुछ इलकी हुई है। दरअसल सोचती 
हूँ, तो मानती हूँ--मेरी रालती थी । हर एक परिवार में सुख दुःख 
आते हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता । मनुष्य में इतना धेय और 
इतनी सहिष्तुता होनी चाहिए कि वह दु:खों और कठिनाइयों 
को हँसी इँसी मेल ले, इसी में पौरुष है । हमारा इतना 
बड़ा दिल होना चाहिए कि हम अपने ऊपर आन वाले दुःख को 
सहन कर लें--फिर वह दुख चाहे आर्थिक द्वानि का दो, चाहे 
पास-पड़ोसियों से लड़ाई-कंगढ़े का हो अथवा प्रियजनों के 
रोग या वियोग का हो ! । 
यह में नहीं कट्दना चाहती कि हमारा दिल पत्थर का दो 

जाय, जिस पर संसार के सुख दुःख का कोई प्रभाव द्वौ नपढ़े। 
दुःख सुख का अनुभव तो किया ही जाता दे , में तो सिफ्र यह 
कहना चाहती हूँ कि दस किसी दुःख को दिल में लगा न लें, 
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वह हमारे स्वास्थ्य पर, सारे घर के जीवन पर हद्ावीर 
न हो जाय ।'हम दुःख को भूलना भी सीखें | यह भूलना भी 
हमारे लिए आवश्यक है। जो अपने दुःख को नहीं भूल 
सकता, उसका जीबन सदा दुःखी रहता है। में अपनी माता 
जी (ख्लास) को हो जानती हूँ। उनमें अपनी लड़कियों के 
प्रति बढ़ा मोह था | लेकिन दुनिया की बात कि एक तो आज 
से बहुत पहले १६१८ में, जब कि सारे देश भर में यूरोपियन 
युद्ध के बाँद इंफ्लुएंजा फेला था, उसी का वह भी शिकार 
हो गई । शायद तुम्हें उसकी मृत्यु कौ करुण कथा मेंने सुनाई 
थी । पतिदेव इंफ्लुएंजा से बीमार थे, एक दिन रात को 
बावर की कथा सुनाने लगे कि किस तरह उस्रने अपने पुत्र 
हुमायूँ की जान बचाने में अपने प्राण दे दिये थे। पति- 
परायण बहिन ने यह सुनकर अपना कर्तव्य निर्शेय कर लिया-- 
जनवरी की सर्दियों में प्रात:काल स्नान करके पति छी रोग- 
शय्या के निकट बेठकर से दिल से प्रभु से प्राथना की-- 
अपने पति का रोग अपने ऊपर लेने के लिए। सश्चे दिल की 
प्राथेना उस दरवार में स्वीकृत हुईं | बद्दिन चली गई-- 
बाद में उसके दोनों बच्चे भी उपेक्षा के कारण उसी बीमारी 
के शिकार द्वो गये | पतिदेव ने चार पाँच मास बाद किसी 
और को अधथोगिनी बना लिया । में तो माता जी की बात 
कर रही थी, वे इस दुःख को सेभाल न सकी, फिर भी अपनी 
दूसरी लक्ष्की को अपना समस्त प्रेम देकर जीवन पालन 


बिनन्‍्ता बिता से भी बुरो है क्ध& 


करती रही । १६३२ के दिसम्बर में दूखरी लड़की भी प्रसव- 
वेदना से चल बसीं । बस, फिर तो उनका बुरा दाल था। दूध 
उसके बाद उन्होंने नहीं छुआ, उन्हें किसी ने प्रसन्न मुद्रा में 
नहीं देखा, किसी ने उनकी हँसी नहीं सुनी । हमने उन्हें 
दिल्ली आने के लिए कितना लिखा, लेकिन एक ही' 
जबाब था कि मेरी क़्ड़की दिल्ली नहीं देख सकी, में केसे' 
जाऊं ? बस, अपनी लड़की के बियोग में घुल-घुलकर थे मास. 
बाद चक्ष बसीं । में ऐसे दुःख की बात करती थी । दुःख को ' 
दिल में लगा लेना बुरा है, न केवल अपने लिए, बल्कि सारे 
भर भर के किए । इसीलिए दुःख को, चिन्ता को भूलना भी 
आना चाहिए । यदि ऐसा न किया तो परिवार एक नरक के 


समान दुःखदायी बन जाता दे । 
अब तो बच्चे के दांत आने लगे होंगे। कितने दाँत निकले 


हैं । तुम भी सोचोगी कि तुम्हारी हँखीःखुशी के दिन में 
कहां दु:ख, चिन्ता, बीमारी ओर मौत का भरूगड़ा में ले बेटी । 
केकिन क्‍या करू--अपने दिल की तकलीफ थी, तुम्दारे खामने 
निकाल कर दिल इलका कर लिया है। साल भर बाद 
कुछ लम्बा पत्र लिख सकी हूं +-यदहद मनहस खाल बीत 
गया । फिर में यद भी समभती हूँ कि परिवार के सुस्री जीकन 
के लिए अपने हृदय को ऐसी हृढ़ता आवश्यक दे। बशे को: 


प्यार । बद्दनो३ई जी को नमस्ते । 
तुम्हारी-- 
शारदा 
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मेरी प्यारी इन्दु बहिन, 


अरुण प्रसन्न है, दाँत निकालने वाला दीखता है, यद्ट जान 
कर प्रसन्नता हुई। दांत निकलते समय बच्चों को कष्ट होता 
है। आख़िर दांतों को मसू डे का चसड़ा फाड़कर बाहर निकलना 
होता है, किसी बालक का मसू डा कुछ सख्त होता है, किसी 
का मुलायम, लेंकिन फिर भी कष्ट सब को होता है; किसी 
को थोड़ा, किसी को बहुत | इसके लिए पुरानी स्त्रियां सोहागा 
भून कर और शहद में मिलाकर मसूड़े पर मलने की सलाइ 
देतौ हैं, ज्यादा कष्ट होने पर मसूडे, में किसी योग्य डाक्टर 
से चौरा भी दिलवा दिया जाता है। बालक को इस समय 
ओर भी कई कष्ट होते हैं। पेट में दे होने कगता है, उलटी 
होती दे, इरे पीले दत्त आमे लगते हैं। किसी किसी बालक 
कौ तो आँखें दुखने लगदी हैं, किसी किसी को बुखार आने 
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लगता है। इसलिए इन दिनों विशेष सावधान रहने कौ 
ज़रूरत है । माता की ज़रा सी ग़लत से बालक के इस 
कमज़ोर के काक् में नुकसान भी उठाना पढ़ सकता है। 
माता को स्वयं अपना स्वास्थ्य और आहार-विहार ज्यादा 
संयत रखना चाहिए। कभी कभी बालक को दइलका रेचन 
भी दे देना चाहिए । 

तुम्दारा पत्र पदूकर बालक की चिन्ता से भी बड़ी एक 
और चिन्ता लगी, तुम ने लिखा है--“अजीब द्वालत है, 
बच्चे की तबीयत खराब है, उसे जुकाम हो रहा है और इसके 
साथ दरे-पीले दस्त भी । वटह्द चिड़चिड़ा हो रहा है । रोता 
रहता है, उसके मारे फुरसत नदी मिलती। दिन रात और 
खासकर सवेरे-शाम को तो वद् बहुत परेशान करता है। 
ओर उधर वह कुछ खिंले से रहते हैं| उनका गंभीर चेहरा 
देखकर कभी कभी कांप जाती हूँ। माताजी (साम ) यहां 
हैं नहीं, क्या करूँ कुछ समझ में नही आता |” 

सचमुच में तुम्हारी स्थिति की कल्पना कर सकती हूँ, 
क्योंकि प्राय: प्रत्येक पत्नी को इस स्थिति में से गुज़रना 
पड़ता है। मेंने शायद तुम्हें याद होगा, बहुत पहले लिग्वा था 
कि पुरुष चाहता है घर में विश्रान्ति, बह जाहता है कि जब 
बह अपने दफ्तर, दूकान अथबा ओर किसो देनिक काम से 
थका हुआ घर पहुँचे तो उसे शान्ति मिले, उसकी पत्नी 
मुल्कराती हुई उसका स्वागत करे, उसके हाथ-पेर धुलावे 
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ओर बाद में उसे प्रेमपूश्रेक गरमागरम या मौसम के अनुकूल 
कुछ नाश्ता करावे | पति चाहे कितना बड़ा भी क्‍यों न होगया 
हो, काम के बाद विश्रान्ति चाहता है. संसार के मंकटों से 
दूर अपने स्वगे में अपनी प्रियतमा के पास हेंसी-खुशी और 
प्रसन्नता चाहता है। अगर उसे घर में यद्द नद्दी मिलता, तो 
बस, कुछ नदी मिलता | फिर वद्द घर से उदास हो जाता है। 
बह अत्यन्त अधीर होता हैं, और यह स्वाभाविक भी है। 
दुनिया में उस सेकड़ों तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, 
न जाने कितने परिश्रम ओर कितने घोर संघर्ष के बाद वह 
अपने और अपने परिवार के लायक कुछ कमा पाता है। तक 
यदि घर में आकर वह आराम पाने की इच्छा करे, तो 
यह स्वाभाविक ही है। वस्तुत: प्रियतमा की एक मीठी मुस्कान 
डी उसके सारे दुःख, सारी परेशानी और सारी थकान को 
दूर कर देसी है और इसोलिए बह्द दफ़्तर से थका मादा 
सीध अपने घर पहुँचता है | यदि यह्टां भी उसका मधुर स्वागत 
न हो, कोई उससे हँसकर न बोले, तो उसे कितना दुःख होता है 
इसकी कल्पना शायद हम स्त्रियां नहीं कर सकतों । ज़रा एक 
बार सोचो तो, यदि हम अपने किसी मित्र के पास बहुत 
बड़ी आशा लेकर जानें और वह हमें पानी भी न पूछे, तो 
इमें कितना दुःख हं/ता दै। यही हाल पतियों का है। वे 
अपने देनिक जीबन के संधषे में थक जाते हैं भौर इर्सालए 
वे अपनी प्रियतमा से, जिप्तके लिए वे दिन भर परिश्रम करते 
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हैं, लोगों से संघर्ष में आते हैं और अपने अफ़सरों के 
अपमानजनक व्यंगवाण सहते हैं, यह आशा करते हैं कि 
बह अपनी मीठी मुस्कान, प्यार्भरी चितवन तथा मधुर 
सत्कार से उसकी थकान को दूर करेगी | जब वे देखते हैं. कि 
उन ही पत्नी बालक की वजह से उनकी ओर ध्यान नहीं दे 
पाती, तो अज्ञात रूप से बालक के प्रति ममता नष्ट हो जाती 
है और वे बालक को देष्या की नज़र से देखने लग जाते हैं। 
यही बालक है जो उनके सुख और आराम में बाधक है। वे 
शायद नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। वह बालक भी 
उन्ही की देन है, लेकिन पुरुष का रवाथे भाव बहुत बार विवेक 
के ऊपर द्वावी हो जाता है और पिता बालक का प्रतिस्पर्धी 
बन जाता है। 

बड़ी उम्र के आदमियों की यह स्थिति है, तो तुम्हारे पति 
तो अभी युवक हैं, संसार के सुख और आनन्द को उन्होंने 
अनुभव ही क्या किया है। में समझती हूँ कि उनके खिंचे 
रहने और गम्भीरता का यही कारण होगा। तुम बालक के 
मारे परेशान होती होगी और उनकी यथोचित सेवा नहीं कर 
पाती होगी | इसलिए वह स्विजते होंगे। तुम्हारी बात भी ठीक 
है और उनका खिजना भी स्वाभाविक है। 

मैंने शायद बहुत पहले किसी पत्र में लिखा था कि आज 
की नारी में मातृत्व पर रमणीत्व हावी हो रहा है। आज की 
शिक्षित नारी मातृत्व का गौरवपू्ण पद छोड़कर अपने रमणी 


१६४ बहिन में, पत्र 


रूप के प्रदर्शन कौ अधिक चिन्ता करती है। में यह अनुभव 
करती हूँ कि यह एक दिशा में अति है। इसका यह अथे नहीं 
कि रमणी रूप की उपेक्षा कर देनी चाधिए। एक ख्री जो माता 
शन जाती है, उसके दो रूप होते है, दो कतंव्य दो जाते हैं 
ओर वे दोनों रूप या कतेव्य उसके लिए समान हैं, समान 
सहत्वशाली हेँ। एक है--माता का और दूसरा है पत्नी का। 
एक लेखक लिखता है कि “सदियों से सं ध्षार में लंघघ करने और 
अपनी शक्षि के निरंतर प्रयोग करने के कारण पुरुष का यह 
स्वभाव दो गया है कि वह बंधन में रखना जानता है, पर स्वयं 
बंधन में रहना उसने नद्दीं सीखा । उसके स्वभाव में लेना है, 
देना नहीं ।” ऐसा नहीं कि पुरुष रनेह करता ही नहीं, वह स्नेह 
करने लगता है, तो बहुत शीघ्र पागल द्वो जाता है, देर उसे 
असह्य दो जाती' है, बह स्नेह के लिए प्राण दे सकता है, परन्तु 
स्‍त्री की तरद्द जीवन भर धीरे धीरे तिल तिल जलना उस ही प्रकृति 
के विरुद्ध है। वह एक बार सब कुछ त्याग सकता है, पर उन 
सब को धीरे धीरे जन्म भर दान करते रहना कठिन है। बह 
जानता है कि बच्चे की जिम्मेबारी माता-पिता दोनों की है, 
लेकिन वह स्वयं केवल बच्चे से खेलना चाहता दे, बच्चे को रोता 
देखकर चुप कराने का मंमट बह केबल स्त्री का कतंज्य 
सममता है। वह नौकर रख दे सकता है, १०-२०) रु० ख़चे 
कर सकता है, लेकिन स्वयं बच्चे की शुभ्रषा नहीं कर सकता। 
यह खब मंझट माता के हाथ में सॉपकर भी यह अबश्य 
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चाहता हे क उसका अपनी उपक्षा बाक्क के कारण न दो ४ 
पत्नी यदि बालक की माता है, तो उसकी अपनी पत्नी भी तो है । 
पुरुष जानता है कि उसकी पत्नी उससे ख्रेद्द करती है। बच्चों के 
काये में व्यस्त रहने के कारण ही उसकी सेवा नहीं कर सकती, 
लेकिन इतने से उसे संतोष नहीं द्वोता, बह उससे अन्त तक्‌--- 
अधेड़ उम्र तक भी यह आशा करता “है कि उसकी ख्ौ उसके 
प्रति अपने स्नेह व प्रेम को बार बार प्रकट करती रहे । “जहाँ 
बह प्रेम चाहता है, वहाँ स्त्री की भाँति उसका प्रकाशन या 
विज्ञापन भी चाहता है ।” इस के लिए जहाँ वाणी-द्वारा स्नेह 
प्रकाशन किया जा सकता है, वहाँ सेवा-हारा भी ऐसा करना 
अनिवाय है। क्‍ 
तुम कहोगी, बात तो ठीक है, लेकिन पुरुष यह क्‍यों नहीं 
सोचता कि स्त्री के पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है। बच्चा 
तो नासमम है, उसकी सेवा आवश्यक है, पति तो थोड़ा-बहुत 
काम स्वयं भी कर सकता है। वह क्‍यों नहीं हमारी विवशता 
को अनुभव करता। तुम्हारा सवाल बिलकुल सही है। यही 
सवाल हर एक पत्नी करती होगी । लेकिन आदर्श और यथाथ 
में सरा अन्तर रहता है । पति को क्या क्‍या करना चाहिए, 
क्या सोचना चाहिए, सवाल यह नहीं है। देखना तो यहद्द हे 
कि पति क्‍या करता है, क्‍या सोचता है, उसका स्वभाव केसा 
है, उसके स्वभाव को बदलना आज आसान नहीं है। इसलिए 
रबयं दी क्‍यों नहीं अपना कार्यक्रम ऐसा बनाया जाय, जिससे 
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'पति की आवश्यकता भी पूर्ण होती रहे और बालक की भी 
सेवा में त्रुटि न हो। यदि इसके बिपरौत हम पति के रवभाव 
के बदलने की आशा ओर प्रतीक्षा करने लगें, तो यह संघर्ष 
डोगा । पुरुष का स्वभाव बदले न बदले लेकिन घर में संघषे 
को सभावना अवश्य बढ जायगी । हमें वस्तुस्थिति के अनुसार 
चलना चाहिए। भारतीय नारी की यही सबसे बड़ी विशेषता 
है कि वह सदा अपने को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेती है । 

साधारणत: किसी घर में ख्री को समय भ्रयाप्त मिलता है, 
यह गपशप या कार्यक्रम की अव्यबस्था के कारण समय का बहुत 
अपव्यय करती हैं| उसे यह जानना चाहिए कि भोजन का 
समय पास आने पर बच्चा तकलीफ़ दे सकता है, इसलिए दिन 
में टी वद्द सब्जी मेगा रस्वंगी, उस छील रखेगी याकाट रखेगी, 
अथवा पति के दफ़्तर आदि से आने से पहल द्वी बीच में 
समय निकाल कर नाश्ते की व्यवस्था कर लेगी, उसके कपड़ों 
को देख लेगी कि कहाँ बटन लगाना है, कहां फिर से सीना 
है, कल के लिए कौन से कपड़ देने हैं। बच्चा तो दिन में सोता 
है, उसके कपड़े घोने हाँ. भोजन की व्यवस्था करनी ८ वे 
सब काम उसी समय किये जा सकते हैं। मतलब यह है कि 
डीक जरूरत आ पड़ने पर कोई काम करने के बजाय उसबी 
पहले से चिन्ता कर ली जाय तो बहुत सी समस्याएँ हल हो 
जाती हैं। घर में ऐसी चीज़ ज़रूर बना रखनी चाहिए, जो 
नाश्ते के लिए काम आवे, घर में इतने कपड़े अवश्य रहने 
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चाहिए कि रोज़ सवेरे क्या पहना जाय, यह सबाल खड़ा न 
हो, कुछ सबेरे उठने को आदत डालनी चाहिए, तब बच्चा प्राय: 
सोता रद्दता है. उस समय घर की सफ़ाई आदि की जा सकती 
है। जब तुम एक बार अपना जीवन व्यवस्थित कर लोगी, तब 
तुम्दारे सामने यह प्रश्न नह्दी आवेगा। बच्च के रवारथ्य की चिंता 
भी करनी चाहिए, साधारणत: स्वस्थ बालक यदि उसका ठीक 
ढंग से पालन किया ज्ञाय, तो समय पर सोता है, समय पर 
जागता है, समय पर टट्टी-पेशाब करता है या दूध माँगता है । 
अरूरत सिफ़ इस बात की है कि तुम अपनी समस्त आवबश्य- 
कताओं को हर समय निगाह में रखो और उनके अनुसार 
अपने जीवन का व्यवस्थित कर लो । चार पाँच दिन तुम्हें कुछ 
कटठिनता अनुभव होगी, फिर तो यह जीवन-क्रम बन जायगा | 

यों तुम कभी उनसे बच्चे के अस्वास्थ्य और पति की 
यथोचित सेवा करन की उत्कट इच्छा की चचा कर सकती 
डो, वे जब तुम्हें इन तरह अत्यन्त काय-व्यस्त देखेंगे, तब 
स्वयं कुछ काम श्रपने ऊपर ले लेंगे या नौकर की व्यवस्था 
कर देंगे। वह तो स्वयं सममदार हैं, ज़रूरेत सिर्फ़ इस बात 
की हे कि मौका देखकर अपनी बात कष्ट दो । समय देखकर 
जात कट्टोगी, तो उसका असर होगा, वेसोके कद्दी गई बात 
उलटा असर करती है। 

यह पत्र लिखने का मेरा आशय यह है कि पुरुष का जो 
स्वभाव बन गया है, उससे संघर्ष के बजाय परिस्थिति के 
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अनुकूल अपने को बना लेने में ही शोभा है ।--भन्यथा 
संघर्ष में तो और अधिक विंषम समस्याओं के खड़े दोने 
की संभावना है, कद्दीं कहीं पुरुष मार्ग-भ्रष्ट तक हो जाते हैं, 
इससे स्त्री को और भी अधिक कठिनता का सामना करना 
पढ़ता है । मेंने तुम्हें कभी लिखा था कि त्यागमय आत्म- 
समपेण में ही सुग्व है । वही बात दु्दरा कर यह पत्र समाप्त 
करती हूँ । बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना । 
तुम्हारी-- 
शारदा 
पुनश्च:--यह पत्र कल लिखकर भेज नद्दीं सकी । आज 
भेजते समय जब इसे पढ़ा, तो ख़थयाल आया कि एक बात 
तो लिखते लिखते भूल गई्े। पति केवल सेवा नहीं चाहता, 
बह काये तो माता भी कर लेती हदै। वह पत्नी का मधुर 
आकर्षणु--रमणीय रूप भी चाहता है । चाहे इसे पति की 
बासना कहों या कोई ओर बुरा नाम दो, है यह उसका 
स्वभाव और वह इसे बदल नहीं सकता । आज कल की 
अत्यन्त फेशनेबल युवती तो माठ्त्व की उपक्षा करती है, 
उसे में पसन्द नहीं करती, लेकिन बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी हैं, 
जो बच्चों के लालन-पालन और घर के धन्धों में इतनी व्यस्त 
रहती हैं कि उनके जीवन में सरसता और सजीवता का कहीं 
दर्शन ही नहीं होता । मेरी एक सद्देली है सत्या, पढ़ी-लिखी 
हैं, समझदार दे, कुछ समय तक कांग्रेख आन्दोलन में काम 
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कर चुकी हे । लेकिन उसके घर जाकर देखो, तो बैठने कोः 
दिल नहीं चाहता--उसके अपने कपड़े सदा मेले-कुचेले, छोटे: 
बच्चों के कपड़े भी साफ़ नहीं, बिस्तरे कद्दीं खुले पड़े हैं और 
कहीं कोई दूसरे कपड़े--सदा वह्द घर के काम में उलभी हुई 
मिलेंगी । ऐसे घर में पति को शान्ति नहीं मिलती | बह: 
चाहता है पत्नी उससे हँस हँसकर बोले--मधुर भाषण करे, 
प्रेम प्रदर्शन करे और अपना रमणीय रूप रखे । चाहे बहुत. 
फ्रेशन से न रहे, लेकिन कुछ तो अपना आकषण बनाये रखे-- 
श्ृंगार करे । ऐसा न हो कि बाल बिखरे हुए हों, धोती के 
नाम पर सिफ़ पेटीकोट हो या धोती भी हो तो फटी हुई 
ओर मेली । ऐसा रूप हो, जो पति की आँखों और चित्त 
को लुभा ले | आखिर पत्नी का शऋंगार पति के लिए द्वी तो 
है । आज कल ऐसा बुरा रिवाज चल पड़ा हे कि बाहर जाओ: 
तो श्रृंगागा और सजधज, घर में रहो तो बदह॒वास और 
फूहड़ दीखों । बाहर को दुनिया को अपनी ओर ललचाने से 
तो द्वानि ही है, अपने देवता न सही, तो अपने एक मात्र 
जीवन-संगी को ही प्रसन्न करने में घर की शान्ति प्राप्त होती। 
है। सादगी के नाम पर भोंडी या मेली-कुचेली रहना दाम्पत्य 
प्रेम की जड़ पर कुठाराघात करना है | शायद कुछ ज़्यादा लिखा 
गई । तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में । 
शारदा 


आह 
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'प्यारी इन्दु बहिन. 


पिछले दिनों जब हम दोनों घर में माताजी के पास थी, 
मेने दो एक बातों पर विशेष ध्यान दिया था। सोचा था कि 
इस संबंध में तुम से बात कर लूँ, लेकिन पिताजी के वियोग 
ओर माताजी के दुःख के कारण कोई बात नही कर सकी । 
आज बेटे बेटे वही बातें स्मरण हो आई। तुमने एक दिन 
पुरुषों की रूचि के प्रसंग में शायद कहा धा कि वह न जाने 
क्यों बिना सलाह लिए कपड़े ल आते हें--में लाल रंग के 
कपड़े बिलकुल पसन्द नही करती, लेकिन एक दिन बह्द एक धोती 
ले आये, लाल रंग की किनारी थी और बह भी फटी हुई । 
किसी और बातचीत के लिलसिले में तुमने कहा था--कि 
बह अपने कपढ़ों की ओर से भी बेफ़िक्र रहते हँ---कपड़ा 
मेला हे, तो वद्दी पहने बाज़ार या दफ़्तर चल दिये, बटन 
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है या नहीं इसकी कफ़िक्र ही नही, बूट पेरों में डाला है, तो 
तरमा बाँधना भूल गये हैं । स्नान किया है तो कभी 
कभी बदन तक ठीक तौर से साफ़ नहीं किया | इसी तरह एक 
ओर दिन तुमने उनके स्वभाव की चचो में कटद्दा था कि वह 
अर की बातों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं । किसी चीज़ 
को ज़रूरत आज घर में हे, तो वह दस-पन्द्रह दिन तक घर 
नहीं आयगी; उन्हें स्वयं या मुके कोई तकलीफ़ है, तो हफ्तों 
दवा नहीं करेंगे; में कुछ कहती हूँ, तो रुपये फेंक देते हैं, 
कर लो इलाज़; रुपये की कंजूसी वह नहीं करते, लेकिन लापर- 
वाही और श्रालस्य का अभाव नही है; कोदे कपड़ा बनवाना 
है, तो जब कहूँगी तब स दो ढाई महीने से पहले नही बनेगा । 

इसी तरह की कुछ ओर बातें भी तुमने बात-चीत के 
असंग में की थी। में यह' मानती हूँ कि तुमने ये सब बातें 
शिकायतों के रूप में नहीं कीं और न तुमने कोई क्रोध या 
क्ओोभ ही इन बातों पर प्रकट किया, त्लेकिन फिर भी में 
तुम्हें यह सलाह देना चाहती हैँ कि तुम किसी और से बात 
चीत के प्रसंग में भी--भूलकर भी अपने पति के इस स्वभात 
की चवा मत करना | कभी कभी ये बातें किसो और भाव स 
कट्दी गई छोदी है, लेकिन न जान कितने >िन्न रू ५ मे ये फेल 
जाती हैँ । एक कवि हैं, बहुत सब्जन हैं। लेकिन कबि होने 
के कारण कुछ भोलापन, कुछ आलरय और कुछ अव्यावहारि- 
किता इनके स्वभाव के अंग बन गये हैं। इसके कारण वह 
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दज़ारों रुपए का नुक्नान भो उठा चुके हैं। उतकी पत्नी भी 
बहुत सुशील हैं। सरल-हृदयता में तो मेरा खयाल है 
बेसी सरल और निष्कपट तथा सादी रुत्री मेंने शायद अपने 
जीवन में नहीं देखी | पति और घर-ग्रहस्थी में अ्रपना समस्त 
जीवभ व्यतीत कर देती, है । पति की अ्रव्यावहारिकता के 
कारण उसे भी बराबर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। 
इन कष्ठटों से कभी कभी वह खिन्न हो उठती हैं और समय 
संसय पर अपने खेद और क्षोभ को प्रकट भी कर देती हैं। 
यह स्वाभाविक भी है, लेकिन उनके क्षोभ प्रकट करने का 
ढंग ऐसा दै जो मेरी दृष्टि में आपत्तिजनक है। पति के जो 
घनिष्ट मित्र आते हैं, और जिनसे उनड्ढही बोल-चाल भी है 
उनके सामने वह अपने पति की अ्रव्यावहारिकता की चचा 
करने लगती हैं। पति से छिपा कर उन की शिकायतों के रूप . 
में नहीं, बल्कि निरतिकार भाव से अपने पति के सामने|ही चचा 
करती हैं, लेकिन उसका परिणाम यद्ट होता है कि उसके पतिः 
कभी कभी क्रद्ध द्वो जाते हैं। अपने शरीर के फोड़े की 
चिकित्सा तो अच्छी है, लेकिन उसे सब को दिखाते रहना: 
बुरा है । इसी तरद यदि घर का कोई भद्‌ हो, तो: बह भी 
गोप्य है। में जानती हूँ. कि उस सरल-हृदया देवी ने अपने 
पति की अव्यावद्यारिकता के, कारण बहुत कष्ट उठाये; हैं, 
बहुत बलिदान किया है और इस में भी सन्देद नहीं! कि वह्द 
उनकी सरलता पति-भ्रक्ति और सेवा-भाव ही था, जिस ने 


बहिन के पत्र १७३ 


उस पांरवार को अत्यन्त दुःख-सागर में डूबने से बचाया, 
ज्ञेकिन फिर भी उनके इस श्रपू्े त्याग का गौरव इसी बात 
में था कि वह अपने पति की दुबेलताओं और ' श्रुटि की चचो 
समय समय पर न करती रहती | ज्ञितना काम किया है, उस 
का गौरव और उसकी। शोभा बार बार उसकी या पति की 
दुबेलताओं की चचो करने: में जाती रहती है। इसका दूसरा 
परिणाम यह होता है कि पति के मन में जहाँ क्रोध उत्पन्न 
होता है, बदाँ उससे भी अधिक आत्म-ग्लानि पैदा होती है। 
और वह यह सोचने के लिए बाधित द्ोता है कि आर से 
किसी दुःख में अपनी पत्नी को भागीदार नहीं बनायेगा । 


इसी प्रसंग में एक दो और बातें कह्द दूँ । प्रत्येक पुरुष जेसे 
-यह चाहता है कि उसकी पत्नी सर्वंगुणसंपन्ना हो, उसी तरदद 
प्रत्येक स्री भी यह चाहती है कि उसका आराध्य देव--उसका 
'पति भी सवेगुणसंपन्न हो | वह बीर हो, सन्दर हो, हृद, साहसी, 
'परिश्रमी द्वो, व्यापारी हो, बुद्धिमान हो, सुशिक्षित दो, सदा 
चारी हो, धनी हो, क्रोध, आलस्य आदि सब दुगु णों से रहित 
हो । लेकिन तुम्दीं सोच सकती हों कि परमात्मा की बनाई 
हुई भी कोई वस्तु सबंगुणसंपन्न नही है, तो अपूर्ण स्री-पुरुष की 
सन्तान से कट्दों हम यह आशा कर सकते हैं कि उसमें एक भी 
जशुटि या दुबलता न हो। चंद्र जे सी स॒न्दर वस्तु भी निप्कलंक नहीं है। 
लोग मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र और योगिराज कृष्ण में भी दोष 
निकालते हैं, तब दमारी-तुम्हारी बिसात द्वी क्या ? अगर तुम 
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दोष-दर्शन की ८ष्टि से देखोगी, तो शायद संसार का एक भी 
महापुरुष पूर्ण निर्दोष नही दौस्वेगा। कोई त्यागी महात्मा है, 
तो वह सद्‌ गहस्थ और आदश पति होने के अयोग्य है| यदि 
कोई वौर, साहसी और परिश्रमी हे, तो उसमें शान्ति और 
गंभीरता का अभाव है। इसलिए प्रत्येक खी और पुरुष को 
यह सत्य हृदयंगस कर लेना चाहिए कि कोई व्यक्तिपूर्ण नहीं 
है, इसलिए उसका जीवन-संगी भी पूर्ण नहीं है, किसी न 
किसी त्रुटि से युक्त है | ग्लेडस्टन इंगलेंण्ड का एक प्रसिद्ध प्रधान 
मंत्री रह चुका है । उसमें यह स्वभाव था कि जहाँ जाता, वहाँ 
से आते समय, पेंसिल, घड़ी, चम्मच या कोई और वस्तु जेब 
में ले आता । उल्की पत्नी अपने पति की इस कमज़ोरी को' 
पहचान गई । बह पति के घर आने और कोट उतारने के बाद 
जेब टटोलती और बह चीज़ उसके स्वामी को वापस करती । 
तुम अपने को देखो, मुमे देखो, अपने आस-पास के कुटुम्बियों 
को देखो, तुम्हें सब में कोई न कोई त्रुटि अवश्य मिलेगी, 
इसीलिए यह आवश्यक है कि त्रुटि और दोषदर्शन की 
अपेक्षा हमारा ध्यान उप्के गुर्णा पर ही जाना चाहिए। इसी 
पत्र में मेने ऊपर दो उदाहरण दिये हैं, एक बहनोई जी और 
एक इिन्दी के उन प्रसिद्ध लेखक का | दोनों में ही व्यवद्दार- 
शून्यता और आलस्य दीखते हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि उनका हृदय किसी तरह तुच्छ या चछुद्र है। ये संसार 
में और उसकी ऊपरी बातों में उतने लिप्त नहीं हैं, जितने दूसरे 
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आ्रादमी । उनमें छलछिद्र का अभाव दे, कुछ ऐसे अवसर भी' 
आवेंगे, जब तुम देग्वोगी, उनका हृदय और भी अधिक महान 
हो गया है, यदि वे घर से बाहर व्यावह्ारिकता का परिचय 

नहीं देते, तो शायद तुम से भी आहइडंबरपूर्ण व्यावहारिकता 

की आशा नहीं करते होंगे। फिर एक बात है कि एक या दो 

दुबेलताओं के कारण ही तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी 

चाहिए । उसके सुन्दर गुणों की ओर ध्यान दो, तो तुम जैसा, 
कोई सुखी नहीं । संतोष द्वी परम सुख का मूल है । 

एक कहावत है, अपनी बुद्धि और पराया धन सदा बड़े 

मालूम होते हैं । यह कहावत केवल रुपये-पैसे पर द्वी नहीं: 
अपने पति-पत्नी पर भी लागू होती है । विवाहित जीवन: 
के प्रथम दो तीन बषे--यौवन ओर प्रेमल उमंगों के वषे-- 

बीत जाने के बाद जब प्रेम की लहर कुछ कम द्वोने लगती 

है, तब एक दूसरे के दोष सामने आने लगते हैं । पहले यदि 

पत्नी के हाथ से कुछ आटा गिर जाता था, तब पति उसके 

अल्हड़पन और भोलेपन पर हंस लेता था। और अब वह्दी. 
अल्हड्पन उसे फूहड़पन लगने लगता है । इसी तरह पहल 

पत्नी पति की अव्यावहारिकता को भोलापन समभती थी,. 
अब वह मूखेता समझने लगती है। आपस में किसी छोटी 

सी बात पर तनानती हो जाती है, कड़बे बोल निकल पढ़ते 
हैं। एक दूसरे के छोटे-छोटे दोष वृदद्वाकार धारण करके 

सामने आने लगते हैं और अपनी वतमान स्थिति के प्रति. 
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असंतोष प्रकट होने लगता है । इस समस्त कांड में अपना 
दोष द्वी कहीं नज़र नहीं आता। जब ऐसी थ्थिति हो जाती 
है, तब पत्नी अपनी सहेलियों के जीवन को देखने लगती है 
ओऔर सोचती है कि उनका जीवन कितना सुखी है, बस्तुतः 
'लनके पति द्वी अच्छे हैं। वह अपने पति के आगे उनके गुण 
गाने लगती है और यहदद वहद्द दूसरी बड़ी भूल करती है। 
'ज़िस तरह कोई ख्रो श्रपने पति के मुख से किसी दूसरी सख्ती 
की बढ़ाई बरदाश्त नहीं कर सकती, उद्चो तरह पति भी 
अपनी पत्नी के मुख से किसी दूसरे पुरुष की बढ़ाई सुनना 
'पसन्द नहीं करता । कभी कभी तो वह यहाँ तक कह देता है 
कि फिर जाओ, उप्तो के पास रहो, बात भौर भी अधिक 
बिगड़ जाती है । 

कोई पर-पुरुष भी पराया धन है। उक्त कहावत के अनुसार ही 
वह बड़ा दीखता है। दर श्रसल तो घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं ।हर एक 
आदमी अपने घर के दोषों को छिपा कर रखने का प्रयन्न करता 
है, इसीलिए वे हमारे सामनेनद्दी आते, हमारे सामने आता है 
उसका केवल उज्ज्बल रूप, उसकी हँसी खुशी, उसके मेले कपड़े 
भी ऊपर के दूध से धघुले कपड़ों से छिप जाते हैं और हम 
उसे ही उसका असली स्वरूप सममने लगते हैं । जिस तरह 
'क” अपनी सहेली 'ख' के पति को अ्रच्छाइयों से पूर्ण समभतो 
है, उसी तरह यह भी बहुत अधिक संभव है कि 'ख' भी 
अपने जीबन की अपेक्षा 'क' के भरेलू जीबन को इष्यो की 
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दृष्टि से देखती हो । बात यह है कि एक व््याक्त में एक दुबेलता 
है, तो दूमरे में कोई दूसरी दुबलता । अंप्रेज़ी में एक कहावत 
है--मनुष्य है दही भूज् करने के लिए । 
यह भी कोई आवश्यक नहीं कि जिसे में दुगु ण समझती 
हूँ, वह बस्तुतः दुगु ण ही दो | संभव है कि वही ख्भाव दूसरे 
को गुण मालूम द्ोता हो । अभी में बंगला से अनूदित एक 
कहानी पढ़ रही थी । उसका शीषक था--“"पति ही सदा 
ग्रपराधी होता है।” शैजल्बाला अपने पति से शिकायन कर 
ही थी कि तुम्हें घर बेठना द्वी पसन्द नहीं है, दफ़्सर से 
आते हो तो अपने मित्रों के यहाँ चले जाते हो, रात को 
भोजन किया और फिर बाहर, पड़ोसी दिवाकर को तो देखो 
सदा बर पर रहते हैं; पत्नी और पति मज़े में घर पर हँसते 
खेलते और आनन्द-पूषेक जीवन व्यतीत करते हैं। शैलबाला 
का पति घर रहने का निश्चय करना चहता है, उसी समय 
पड़ोस से एक स््रो-पुरुष के परस्पर झगड़े की आवाज़ सुनाई 
देने लगती है | मालूस होता है कि दिवाकर की पत्नी अपने 
पति से कह रही है कि क्‍या है तुम्हारी आदत--हमेशा घर 
पर ही पड़े रहते हो! ऐसा मालूम पढ़ता है कि तुम्हारे कोड 
संगी-साथी नहीं है, सदा घर पर रहने से तुम्हारा स्वास्थ्य 
ओर आकप्पण कम हो गया है। देखो तो शेलबाला का पत्ति 
कैसे मजे से हैं, कितने संगी-साथी हैं, चेहरे पर कितनी 
रौनक हैं. जीवन में कितने अ्रखन्न दीखते हें । यह सुनकूर 
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शेबबाला के पति ने सोचा कि न मेरी पत्नी ग़लत कद्दती 
है, न शेलबाला, पति सदा ही अपराधी होता है । यह है 
कद्ानी, लेकिन इसमें एक सचाई है । अपनी स्थिति से सदा 
असंतोष की भाबना प्रायः हम सब में है और इसीलिए हस 
अपने पति में दोष निकालते हैं तथा अपनी पढ़ोसिनों के 
जीवन को रैष्यों की दृष्टि से देखते हैं । 


एक वाष्टीय कार्यकता हैं, उनका स्वभाव बहुत ही मधुर 
ओर सहानुभूतिशील है, देश-सेवा की लगन है, इज़ारों 
आदमी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं, स्थान स्थान पर उनका 
सम्मान होता हैं। बढुत सी स्त्रियां उनकी पन्नी को ऐसा साधु 
ओर सम्मानित पति पाने छ लिए ईष्या की दृष्टि से देखती हैं, 
ज्ञेकिन उस के दिल का द्वाल में ही जानती हूँ। एक दिन वह 
खुल पढ़ी । कहने लगी--“क्या बताऊँ, जब में अपनी पड़ोसिनों 
को अपने आदमी और बाल-बच्चों में प्रसन्‍न देखती हूँ, तो चित्त 
अ्रसन्न हो जाता है, उनके आदमी हैं, कभी पर के लिए साड़ी 
ला रहे हैं, कभी कोई छोटा-मोटा ज्ेबर, कभी मिठाई या 
फलों की टोकरी और कभी बच्चों के लिए खिलौने | लेकिन 
बह्द कुछ नहीं, में साढ़ी जेवरों की शौकीन नहीं हूँ, इनकी 
कामना तो तभी छोड़ दी थी जब विवाह किया था। खद्र दी 
मुझे पसन्द है, लेकिन यह दिल तो होता है कि वह कभी कभी 
दो चार पसे की चीज़ ही बाज़ार से लाकर देते रहें । पर द्वाल्न 
यह है कि कभी किसी खभा में सभापति बनना है तो, कभी 
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कद्दी चरखा-प्रदर्शिनी का उद्घाटन करना दे, कभी उनका जलूस 
निकल रहा है, तो कभी वह किसी महान सावजनिक सभा का 
आयोजन फरने में लगे हैं और कभी कभी एक डेढ़ बष के 
लिए जेल में रह रहे हैं। परिचार का सुम्व दी नहीं | कभी कभी 
सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा यद्वी था किविवाह् ही न करती । 
मुझसे तो वह किसान द्वी द्वी भली, जि सका पति सदा उससे हँसने- 
बोलने का समय पाता है। ये सब बातें उसने इतने करुण 
ढंग से कहीं कि मेरा दिल पसीज गया । मैंने उसे ढाद्स दिया। 
पर मन में सोचा कि कोरदे व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट नही दे 
आर यही हमारे दु:ख का कारण है । 


में इस पत्र में यद्दी कहना चाहती थी कि हर एक पुरुष में 
कोई न फोई दोष होता है। इसलिए नारी का कतेंव्य है कि 
जद्दों उसे दूर कर ने का शान्त प्रयज्ञ करे, वहाँ उसी के कारण 
अपने मन को उद्विभ्म न कर ले। शराब, जुआ और व्यभिचार 
ये तीन दुगु ण तो ऐसे अवश्य है, जो घर की शान्ति को नष्ट 
कर देते हैं, शेष त्रुटियों का सुधार करते हुए भी उनकी उपेक्षा 
की जा सकती है । या कम से कमर उनके कारण अपने को 
खदा उद्दिन्न और दुःख्वी मानने की आवश्यकता नहीं । 

मुझे फिर यह भय दे कि मेरा पत्र कहीं अधिक लम्बा हो 
जया है । लेकिन तुम्हें पत्र लिखते समय एक विशेष प्रक्कार का 
सुख और संतोष होता है, मानो में अपनी छोटी बहन से बात- 
चीत कर रही हूँ और यह समय जितना अधिक हो, उत्तना ही 


१८० कोई र यंगुणसम्पन्न नहीं होता 


आनन्द आता है। अरुण के कितने दाँत निकल चुके हैं। 
बदनोई जी को नमस्ते । 
तुम्दारी 
शारदा 


जितनी चादर, उतने पेर एसारो 


प्रिय इन्दु बहिन, 


पिछले दिनों में नहे दिल्ली गई थी। उनके एक घनिष्ट 
मित्र का बार बार आग्रह था। में शायद न भी जाती, पर वह 
कई बार अपने उस मित्र की प्रशंसा कर चुके थे कि साधारण 
सी आधिक स्थिति के द्वोते हुए वह सदा प्रसन्न रहते हैं । उनकी 
घर वाली न जाने थोड़ी सी श्रामदनी में अपने परिवार का 
समस्त व्यय किस तरह चला लेती है। में ऐसी चतुर ग्रष्टिणी 
के दर्शन अवश्य करना और हो सके तो कुछ सीखना भी 
चाहती थी । 

में वहाँ जाकर दंग रह गई | उनका छोटा सा कार्टर था; 
काटेर कया था, सिफ़े दो कमरे उनके पास थे, परन्तु कितने 
व्यवस्थित, घर में कहीं कूढ़ा नाम को नहीं, प्रत्येक बस्तु अपने 
यथास्थान रखी हुईदे। सामान की कमी न थी, परन्तु सब ऐसी 


१८२ बहिन के पत्र 


तरकीब से रखा हुआ था कि उठने-बेठने फे लिए स्थान खाली 
था | ट्रंक एक के ऊपर एक रखे हुए, पर साफ़ कपड़े से ढके 
हुए। बड़ा पलंग है, तो शेष दो चांरपाइयाँ उसके नीचे । 
मालूम हुआ कि स्थानाभाव के कारण ही ये चारपाइयाँ खास 
तौर पर इतनी बढ़ी बनवाई गई हैं कि पलंग के नीचे आ 
सकें । एक छोटी सी टेबल और दो फोल्डिंग कुर्सियाँ। 
एक ओर कनतस्तरों में रसोई का खामान है, जो शायद सारे 
महीने के लिए काफ़ी है और दो तीन दिन हुए आया है। 
भोजन भी हम ने वहीं किया, भोजन में गरिष्ट बस्तुए तोन 
थी, पर सात्विक स्वादु भोजन था | एक दाल और एक सब्जी 
तथा चटनी | भोजन के बाद वद्द तो अपने मित्र के पाप्त जा 
बेठे और में उनकी पत्नी के पास । बहुत सी बातें हुई, परन्तु 
उतकी गृहस्थावस्था के बारे में जो बातें ज्ञात डुई उनका 
सारांश यह है| 

उन्हें ७५०) रूु० मिलता है। इस में से ») रु० तो बीमे में 
चला जाता है, ८) रू० दे प्रति मास बचावे हैं। ३०--३५) 
प्रति मास भोजन व दूध का व्यय है---६) रु? के करीब कपढ़ों 
पर व्यय दोता है, शेष ८) धुलाई तेच साबुन तांगा आदि 
फुटकर व्यय हो ता है--३) रु० बच्चों की फ्रीस के लग जाते दें, 
६) रु० किराया मकान भंगी आदि पर । इस्र में कभी कभी पक 
दो रू० का व्यय कमोबेशी होता है, तो उसका असर बचत 


जितनी चादर, उतने पर पस्ारों पृदद३ 


पर पड़ता है ।#$ साल में कुछ महीने बह टयूशन करते हैं, उससे 
भी १००--१२४) रु? प्रति बर्ष मिल जाते हैं, हम यह भ्रयत्न 
करते हैं. कि असाधारण आवश्यकता के बिना उसे व्यय न 
किया जाय, क्योंकि न जाने कब केसा समय आ जाय | फिर 
बच्चों की पढ़ाई और विवाह की भी तो चिन्ता है।”? 

आख़िर इतने मित्म्यय से वे किस तरह काम चला लेती 
हैं, यह पूछने पर उन्होंने कह्दा--“हम ने अपने रहन-सहदन 
का आदश रखा है सादगी और सफाई | यह आदर्श रखे बिना 
शुज्ञारा भी तो नही चल सकता । फिर में खय॑ हाथ से काम 
करने में कुछ अनुचित बात नही देग्वती | आजकल नौकर बहुत 
मदँगा रहता है, वह से केवल वेतन लेता है, बल्कि बह घर के 
म-काज और रसोई में भी लापरवादी के कारण बहुत कसी 
चीज़ें बरबाद कर देता है। अँगीठो जल रदी है, तो कोई चिन्ता 
नहीं, आटा अभी गूँदेगा, 'आाटा-दाल या सब्जी ज़रूरत से 
ज्यादा पकने के कारण ख़राब जाता है। सब्जी महँगी लाना 
या स्वयं पेसे खा लेना तो साधारण सी बात है | धोबी के पास 
जाने वाल कपडे जन्दी फटते हैँ। इस्नलिए में स्िक्र बही कपड़े 
घोबी को दती हूं जो घर पर नहीं घुल सकते। कोट, निकर 
या पतलून के सिचा सभी कपड़े घर पर सी लेती हूँ। मैंने 
सेकण्ड हैएड मशीन ८०) रुपये में ली थी, आज ८ साल हो 
गये | यदि हिसाय लगायें, तो २००) रुपये की सिलाई कम से 


8 यह बजट डुड़ से पूने कास का दे । 


१४६८ बटिग के पत्र 


कम कर चुकी हूँ। साबुन कई दफ़ा घर पर बना लेती हूँ | वह 
बाज़ार से कोई खास सस्ता तो नह्दीं पड़ता, लेकिन कपड़े जल्दी 
साफ़ करता है | महीने की ज़रूरी चीज़ें एक साथ मँगा लेती 
हूं, तो मज़दूरी व ताँगे में एक-दो रुपए बच जाते हैं । सिनेमा 
का व्यसन मुझे नहीं हे । महीनों बीठ जाते हैं, पर में सिनेमा 
नद्दी देखती । यह व्यसन अमीरों के लिए ही 
शोभा देता है। घर में कोई चीज़ तेयार रखती हूँ, 
जो नाश्ते के काम आती हैं । समय समय पर बाज़ार 
से मिठाई महँगी पड़ती है। और चीज़ भी नुक्सानदेह होती 
है। चाट का शौक भी हमने नही लगाया। कभी इच्छा हुई, 
तो अमरूद केले आदि की चाट घर पर बनाली अथवा पकौड़े 
घर पर बना लिये । 


अपनी फ्डोस की औरतों को देग्वकर क्या आप के हृदय में 
तरद्द तरद्द की इच्छायें पेदा नहीं होतीं, यद्द पूछने पर वह बोलीं, 
“क्यों नही, आखिर हम वीतराग देव तो हैं नद्दी, लेकिन जब 
ऐसे ख्रयाल पेदा होते है, तब में उन लोगों का भी ध्यान करती 
हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति हम्रसे भी द्वीन हे, तब मंगलमय 
भसगवान को धन्यवाद देकर उन इच्छाओं को दबा देती हूँ । 
बढ़ाई की बात नहीं करती, पड़ोख के घर का रहन-सहन 
हमसे अच्छा नहीं दे । १००) रुपए पाते है, पर फिर भी एक 
येसा नहीं बचा पाते । पड़ोसिन रोज़ पेसे की कमी की शिकायत 
करती दे, लेफिन वह कोई काम स्वयं नद्दी करवीं। में तो 


जितनी चादर, उतने पेर पसारों १८५ 


'खममती हूँ कि मितव्ययता कमाई का दूसरा नाम है । जितना 
खचे में स्वयं काम करके बचा पाती हूँ, उतनी हमारी आमदनी 
ज्यादा सममिये। में स्वयं काम-काज के द्वारा ३०-३४) रुपए 
से अधिक मासिक बचा लेती हूँ, अरथात हमारी आमदनी ७०) 
नहीं, १००) रु० है | ७०) रू० वह कमाते हैं और ३०) रू० में। 

बातें तो उस सुगृहिणी से बहुत हुईं, लेकिन उनका मुख्य 
आशय यही था । उस दिन लौटी तो मेरे चित्त में एक 
प्रसन्नता थी, मानों, एक नई दुनिया देख आई हूँ। मितव्ययता 
के और भी उदाहरण मेने देखे हैं। पेसे को दाँत से पकड़ 
कर चलने वाले मक्खीचूस कंजूस भी मेंने देखे ह। दो ढाई 
सौ आमदनी के होते हुए भी मेले-कुचेले फटे-पुराने कपड़े 
पहनने वालों की कमी नहीं है । बच्चों को एक एक पेसा खी्चे 
करने के लिए डॉटनेवाले, घर में अतिथि के नाम से पानी 
भी न पूछने वाल्ते मेरी आँखों में हैं, लेकिन ऐसा घर मेरे 
लिए नया था, जो इतनी सीमित आय होते हुए भौ पूर्णतः 
व्यवस्थित हो, रहन-सद्दन का स्टेएडड ठीक हो, भविष्य की 
भी चिन्ता हो । बस, यही तो सुग्रहिणी का कतंव्य है । दोनों 
पति-फ्ल्ली प्रसन्न हैं । किसी विशेष अभाव का अनुभव 
'नदीीं करते । 

परिवार की समस्याओं में आशिक प्रश्न का अपना एक 
विशेष महर्व है । इसकी उपेक्षा करने से अनेक एसी सम- 
स्थाएं पेदा दो जाती हें, जिनके कारण समस्त जीवन संकट- 


१८९ बहिन के फ्त्र 


मय हो जाता है । आखिर जीवन में भोजन, कपड़ा-लत्ता, 
मकान और बच्चों का पालन-पोषण व दीक्षा आदि सभी तो 
आवश्यक हैं। मनुष्य कितने दिन भूखा रह सकता है या 
बिना कषढ़ों के गुज्ज़ारा कर सकता हे। यह संसार केबल 
कोसल भावनाओं और गुद-गुदी पेदा करने वाली लहरों 
ओर काव्यरस की मधुर कल्पनाओं की दुनिया नहीं है । 
इसमें तो जीवन के व्याबद्यारिक प्रश बिलकुल कठोर और 
निदेय रूप में हमारे सामने आते जाते हैं। वीघप्षियों ऐसे 
घर हैं, जिनमें केवल रुपये की कमी के कारण दिन-रात 
कलह रहता है । परन्तु तुम्हें यह जानकर शायद आश्वये 


होगा कि अव्यवस्था और अनियम के कारण रुपये की कमी 
की अ्रपेक्षा भी अधिक घरों में असंतोष त्र कलद्द रहता है। 


बात यह द्वोती है कि लोग यह नहीं सोचते कि उनकी कितनी 
आमदनी है और कितनी ज़िम्मेवारियाँ हैं । बस, वे पहले 
अनुभव-शून्यता के कारण ख्चे किये जाते हैं, लेकिन पीछे 
ज़िम्मेवारियाँ बढ़ने के साध साथ उनमें असंतोष होता हे, 
किसी चीज़ की घर में फ्रमायश होती दे, पेस! नहीं होता और 
फिर घर में मंमट पेदा हो जाते हैं, खीज और चिड़चिड़ा- 
फन, बिवाद और कलह--घर नरक घन जाता दे । 

गृहस्थी और पारिवारिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए यद्द अत्यन्त आवश्यक है कि आमदनी के अनुसार 
अपने खप्यों का एक बजट बना लिया जाय। साधारणवः 


जितनी चादर, उतने पेर पसारो १घ७ 


(नम्न लिखित व्यय हुआ करते हैं| 
१--भोजन और दूध 
२--क पड़े 
३--मकान 
४--बच्चों की शिक्षा 
४--रोग-चिकित्सा 
६--साबुन, तेल, खिलौना, तोंगा आदि कुटकर 
७--सामाजिक लेन-देन, चन्दा और घरेलू संस्कार 
प-+आकस्मिक असाधारण व्यय तथा 
६--भविष्य ओर बुढ़ाप के लिए आवश्यक बचत । 


यों तो इन मर्दों पप जितना चाहों, ख़च कर जो, लेकिन 
सबस बड़ा सवाल है आमदनी का। “जितनी चादर उतने 
पेर पसारो” की कद्दावत वस्तुतः सुबण अक्षरों में लिखी जानी 
चाहिए | सामाजिक ग्रतिष्ठा को भी रखना आवश्यक है, लेकिन 
भूठी सभ्यदा और फेशन के गुलाम बन जाने के कारण 
अपनी देसियत से अधिक खच मतकरो । अधिकांश बाबू भ्रेणी 
के लोग कपड़ों पर, चाट, सिनेमा और सिगरेट पर इतना अधिक 
स्नने कर देते हैं कि अनेक अनिवाय व्यय रुक जाते हैं। साफ़ 
सादे कपड़े और साधारण अ<ंगार-सामग्री से यहुत से खर्चा 
से हम बच जाते हैं। सिनेमा, सिगरेट और चाट का व्यसन 
न हो तो हम बचत कर सकते हैं । स्वास्थ्य के नियमों का 
पालन करते हुए दम चिकित्सा के भारी बोक से बच जाते 
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हैं । साधारण घरेलू चिकित्सा सीख लें, तो डाक्टरों पर द्ोने 
वाले भारी व्यय को हम बचा सकते हैं । अपने घर के 
संस्कारों पर हम अपनी हैसियत के मुताबिक ख्नरच करें, तो 

भ्रच्छा होगा । जीवन की अनिवाय आवश्यकताएँ पहली चीज़ 
है, शेप आडम्बर, शान-शौकत तथा आरामपमन्दी या 
मनोरंजन की चीज़ें पीछे । इस गुर को यदि हम समम लें, 
तो बहुत सी तकलीफ़ें दूर हो सकती है। अभी तो यदि हम 
'बाज़ार जाते हुए कोई सुन्दर सी चीज़ देखते हैं, तो लने की 
इच्छा हों जाती है, फिर भले ही वह बहुत काम की न हो । 
कोई चीज़ लेने से पहले चार बार यह सोच लो कि उसके 
बिना काम चल सकता हे या नहीं | 


हम स्त्रियों में--यूरोपियन स्त्रियों का मुझे पता नहीं-- 
एक ओर गन्दी बीनारी हं।ती है। घर में दस साड़ियाँ पड़ी 
होंगी, लेकिन यदि एक पड़ोस्िन किसी नये डिज़ायन की साड़ी 
या जेवर लाती है, तो हम भी वेसी ही साड़ी या ज़ेवर लेने 
के लिए अपने आदर्मियों से तकाजे शुरू कर देती हैं, भत्ते 
ही हमारे पास उस डिज्ञायन से अच्छी चीज़ पड़ी हं।। एक 
पढ़ोसिन ने एक खास तरह का कसीदा काढ़ा है, हम भी 
४सी डिजायन की एक और चादर काढने के लिए चादर व 
डी एम सी का तकाज़ा करने लगती हैं। उसके यहाँ कुर्सी हें, मेज़- 
'पोश है, दरवाज़े के पर्दे है, तो दम कहेंगी बस हमें भी चाहिएँ, 
यह नहीं सोचती कि पड़ोसिन की आमदनी हम से दुगनी या 


जितनी चादर, उतने पेर पसारों १८६ 


लिगुनी है। अपने से अधिक संपत्तिशाली से रष्या और डाह 
करके उस की नकल करने की भावना से सदा नुक्सान रहता 
है। मेरी एक सह्देली है, साधारणतया समभदार है, देखने 
भालने में भी अच्छी हे । क्ाहौर में चोबुर्जी के कारों में 
रहती है--सरकारी काटरों में, किसी करके से मकान 
किराये पर ले रखा दे । डस के पति अत्यन्त सभ्य हैं, सम्जन 
हैं, सदा हँसमुख । बद्‌ उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं । एक स्कूच् 
में अध्यापक हँ--७०--८०) रु० मिलता द्वे। किस्री तरह 
मुश्किल से गुजारा चलता रहा। लेकिन सहेली पर खरकारी नौकरों 
की फेशनपरस्त व आराम-पसन्द सोखायटी का रंग चढ़ने 
लगा। मेरी सद्देली ने पदले मेज़पोश काढ़ने का निश्चय किया, 
फिर इरवाज्ों के लिए रंगीन परदे आये, सवेरे शाम घूमने 
रेशमी साड़ियों की फरमायश हुईं । सहालियाँ सिनेमा जाती 
हें, ते यद्द केसे उनके अनुरीध पर इन्कार करे--शमे न 
आयगी, हेठी न होगी । सब पड़ोसिनें पतियों के दफ्तर जाने 
पर थूप में आकर बेठ जाती हैं, जब कि उनके नौकर काम 
करते हैं। तो एक दिन पतिदेव स जब वह्‌ स्कूल के समय के 
बाद द्वी ट्यूशन करके थके-मांदे घर में आये, तकाज़ा किया 
कि नौकर रख बिना काम नद्दी चल सकता। बेचारे पतिदेव 
अजब परेशान, घर के खर्च नहीं चलते, दो बड़ी लड़कियाँ 
कुमारी बैठी हैं उनके लिए वर चाहिए । दो दो चार चार दज्तरर 
रुपए के शादी के भारी स्तचच सिर पर आ रहे हे, जो एक रुपया 
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बच जाय, अच्छा है । सममाने पर बोली--क” के 
घर नौकर है, ख' ने भी एक लड़का रखा हुआ है, ग! के 
यहाँ तो कद्दारी के अलाषा नौकर भी है, आदि आदि | नौकर 
रखा गया है, दस रुपए वेतन है, १४५) रु० की रोटी खाता है 
अपनी गफ़जलत से १०--१२) रु० का और व्यय कर देता हे, 
बेचा रे पतिदेव हैं, नौकर का खर्च निकालने के लिए रात फे 
ग्यारह बजे तक ट्यूशन फरते हैं । स्त्री प्रसन्न हे, अब वह 
पड़ोसिनों से किस बात में कम है ? पति काम करते हैं, दो 
क्या है, उस का काम ही कमाना है, नहीं तो क्यों व्याह 
कर लाये थे। दो लड़कियाँ जवान हैं, उनके विवाह का 
प्रश्न उठता है, कहती हैं कि अपने जेसा फोई स्कूल मास्टर 
मत्त चुनना, जिस की कभी बेतन-बृद्धि ही न हो, जिसकी कोई 
खास इज्जत ही न हों। लड़कियां भी अपने पिता की यह 
आलोचना, सुनती हैं तो पिता के प्रति उनका आद्र-भाव 
लगातार कम होता जा रहा है। ६०--७०) रु० कमाने वाला 
कहाँ २००) रु० आमदनी वाले युवक को दहेज को! माँग पूरी 
कर सकता है, इस ओर उस का ध्यान ही नहीं। घर में सोज्ञ 
कलह है, संकट है, पतिदेव का सारा स्वास्थ्य, सारी प्रसन्नता 
और समस्त जीवन का रस नष्ट हो चुझा है। कभी कभी 
स्रोचते हैं कि घर-बार छोड़ कर संन्यासी हो जाऊं या यह 
दुनिया ही छोड़ जाऊँ, लेकिन फिर कतेन्य-बुद्धि जागृत हो 
जाती है और कोल्हू के बेल की तरह दिन-रात काम में जूट 
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पढ़ते हैं। इन सब का सूल कारण पक्नी का वह ईर्ष्या-भाव है 
जो दूसरे पास के पड़ोसियों को देग्वकर उसके हृदय में घर 
कर गया है और उनकी नकल करने की इच्छा पेदा हो गई 
है । उसने अपनी आमदनी का ख्याल नहीं रखा । 

एक वह सुग्रहिणी थी, जिसने पति की कमाई में स्वयं 
कष्ट उठाकर बृद्धि की और एक यह है, जो पति पर निरंतर 
भार बन रही है । इसे न अपने भविष्य की चिन्ता है और 
ने अपनी संतान के । भविष्य की चिन्ता के बारे में ,में पहले 
भी पत्र लिख चुकी हैँ, बजट बनाते समय उसका अवश्य 
ध्यान करना चाहिए । बुढ़ापे में अपनी संतान पर निर्भेर 
रहना एक भारी अदूरदर्शिता है । आज़ कल के युवकों में 
कतव्य या श्रद्धा की भावना भी कम द्वोती दे, लेकिन इसके 
साथ बे स्वयं भी आर्थिक चिन्ता से मुक्त नहीं होते, उनसे उनकी 
नहे घर-प्रहस्थी चलाने का ही पूरा खर्च नहीं उठता, माता- 
पिता को कहाँ से दें। इसलिए स्थयं हो बचत के इस महस्त्व- 
पूर्ण अंग की ओर ध्यान देना चाहिए । द 

मुझे भय है कि मितव्ययता पर में पहले भी कई बार लिख 
चुकी हूँ और उसे बार बार दुद्दरा रदी हूँ। लेकिन पारिवारिक 
जीवन में इसका इतना अधिक महत्त्व हे कि इस पर हमें खदा 
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दी ध्यान रखना होगा । 
अरुण अब तो अंगुली पकड़कर चलता होगा | सर्दियों के: 
दिन हैं, ज़रा खयाल रखना | बहनोई जी को नमस्ते । 
तुम्हारी हितेषिणी 
शारदा 


गर्म-खाव पाप हैः संयम का महत्व 


भ्िय बहिन, 


तुम्दारे पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम एक 
दूसरी संतान को मां बनने जा रही हो । तुमने इसे मंमट 
कहा है, परन्तु यह तुम्हारी भूल है | यद्दी माठृत्व तो नारी का 
जास्तविक रूप है | वह रमणी है, पत्नी है, परन्तु माता का पद्‌ 
इन सब से मद्दान है । 

इस संबंध में एक बात तुम्हें लिखते संकोच तो होता हैं, 
लेकिन वद्द अत्यन्त आवश्यक है। जल्दी मिलने की कोई 
संभावना नहीं, इसलिए पत्र द्वारा ही लिख रही हूँ । इतना 
अवश्य अनुरोध हे कि यह पत्र अपने उन्हें मत दिखा देना । 

में ऐसी अनेक सहेलियों को जानती हूँ कि जो शीघ्र ही 
पहली या दूसरी खंतान न चाहने के कारण गर्मस्नाव 
का प्रयत्न करती हें, वे इसके लिए अनेक गरम दवाइयाँ खाती 
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हैं और अखबारों में पढ़कर मासिक धर्म-संबधी दवाइयों 
मेंगबाती हैं। तुम ऐसी भूल कभी मत करना। न कभी अपनी 
पास-पड़ोसिनों या दाइयों से पूछना। यह बड़ा खतरनाक 
है, खासकर ख्थ्ियों के स्वास्थ्य के लिए। गरम दवाइयों या 
गरम चीज़ें शरीर सहन नही कर सकता । इससे अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं, जो फिर जन्म भर पीछा नहीं छोड़ते, 
ख्वी को शक्ति नष्ट हो जाती है, वह कमज़ोर दो जाती 
है; सारी उम्र के लिए। डाक्टर अंसारी का नाम तुमने 
सुना होगा । वह काँग्रेस के एक प्रश्निद्ध नेता थे, पर डाक्टर 
भी वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक लेख लिखा था कि आज़ 
कल की सुशिक्षित स्त्रियों में गभपात या गर्भस्राव का जो 
सिलसिला चल पड़ा है, वह बहुत खतरनाक है और उसका 
प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर तथा उनकी भावी संतति पर 
अकल्पित रूप से पड़ रहा है। साधारणत: गर्भ-घारण और 
प्रसव में स्लो को जो कष्ट होता है, उससे कहीं अधिक कष्ट 
ओर वेदना इस प्रकार के बलात्‌ गर्भपात से होती है। में ऐसी 
ग्रनेक सहेलियों को जानती हूँ कि एक बार गर्भपात के 
बाद वे फिर कभी पहले की तरह स्वस्थ नहीं हुई, उनके मुख 
पर कभी रौनक़ ही नहीं आई । एक बार गमपात शरीर 
में कुछ ऐसा र ग भी कर देता है कि फिर कभी गर्भ ठहरता 
ही नही या ठहरता है तो दो तीन मास में स्वथ गर्भ्लाव हो 
जाता है | फिर यह भी तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार 
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की गरम दवाइयाँ से स्राव हों ही जायगा। तुम प्यारी” 
को तो जानती हो । उसका बड़ा बालक कितना सुन्दर है, 
बिलकुल-गौर वर्ण, लेकिन उसका छोटा भाई सॉबला है, चेहरे 
पर वह बात दी नहीं । इसका कारण भी जानती हो ! दूखरा 
बालक जप पेट में पड़ा उस की माँ ने किसी तरह उसे मिटाने 
की कोशिश की, गरम दवाएँ खादे, नतीजा यह हुआ कि 
उसका अपना उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं, गर्भस्थ बालक पर 
बुरा प्रभाव पड़ गया । अरब वह बालक को जब देखती है वो 
अपनी मूखेता पर पकताती है। कभी कभी तो इस प्रकार 
के दुष्प्रयत्नों में स्त्री की जान तक चली जाने का अंदेशा रइता 
है । इसलिए ऐसी भूल कभी न करना । 

में मानती हूँ कि आज कल के आधिक संकट के दिलों में 
जब कि हमारी आमदनी सत्रीमित है, यह स्वाभाविक है रि रक्ी 
आर पुरुष दोनों यह चाहें कि उन की संतान कूम दो। और 
में स्वयं एक के बाद एक संतान लगातार पेदा करने के विरुद्ध 
भी हूँ, लेकिन इस का सब से अच्छा उपाय संयम है। सकी 
पुरुष जितना संयम से रहेंगे, उतनी ही वे सुखी और स्वस्थ 
रहेंगे । परन्तु इसके साथ द्वी में यह भी स्वीकार करती हूँ कि 
ऐसा संयम किर्तीन चार साल में केबल एक दो दफ़ादी 
दम्पती परस्पर सहवास करें, आजकल असंभव है। यह उद्यम 
वासना इतनी ज्बदृस्त होती है कि इसे रोकना शायद्‌ कभी 
हानिकर सिद्ध हो । इसीलिए आज संतति-निरोध के कुत्रिम 
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साधनों का संसार भर में प्रचार हो रद्दा है। लेकिन इन से 
एक बड़ी हानि यह हो रही दे कि स्री और पुरुष अविवेकी और 
सन्मत्त होकर विषय-भोग में डूब गये हैं। उन्हें गर्भ का भय 
नहीं रहा और वे लगातार विषय-भोग द्वारा अपने स्वास्थ्य 
तथा अपनी जीवन-शक्षि का मूखेता से अपव्यय कर रहे हें। 
विषय-भोग में लम्पट सर्वे साधारण जनता आज निरंतर 
दुबल होती जा रही है। इसीलिए में इन साधनों का विरोध 
भी करतो हूँ, लेकिन दूसरी ओर में यह भी जानती हूँ 
कि ख्ी-पुरुष जल्दी जल्दी संतान नहीं चाइते और न उन्हें 
इस की आवश्यकता ही है । इसलिए में तो बीच के मार्ग की 
सलाह देती हूँ कि संयम अधिक से अधिक समय तक करो और 
जब कभी महीने दो महीने बाद बगरेर सहवास के रहना 
अत्यन्त कठिन प्रतीत हो, तभी इन साधनों का प्रयोग किया 
जाय । इसका अथे यह है कि साल में ५--७ दफ़ा से अधिक 
थति को स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, यह एक आदश है, 
ल्वलेकिन कठिन है । में स्वीकार करती हूँ कि इसके त्रिना हम स्वास्थ्य 
ओर जीवन-शक्ति की रक्षा नहीं कर सकते । वार बार कृत्रिम 
साधनों का प्रयोग ख्री और पुरुष दोनों को काम-शाख््र की दृष्टि से 
भी हानिप्रद्‌ है। इसलिए इनका प्रयोग जितना कम कर सकें, 
उतना कम करना) चाहिए और इसका सर्वोत्तम उपाय यथा 
शक्ति अधिक से अधिक संयम है | 
साधारणत: यौवन की उद्दाम वासना में मनुष्य बद्द जाते 
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हैं. और यह भूल जाते हैं कि उन के स्वास्थ्य का मूत् 
उनका वह योवन-रस ओर जीवनी-शक्षि है, जिस के बल पर 
उन्हें अपता समस्त जीवन .निभाना है। यह जीवन-रस ही 
मनुष्य में अपूव शक्ति और उत्साह का संचार करता है "और 
इसी के कारण मनुष्यों की रग रग में गरम गरम खून दौद्ता 
है, चेहरे पर एक रौनक रहती है, आऑरसबों में चमक रहती है 
तथा कठिन से कठिन काये हँसते हँसते कर लेने और सब 
तकलीफ उठा लेने की शक्ति रहती है । एक लेखक ने बहुत ही 
सुन्दर शब्दों में इस विषय की चर्चा की है। वद लिखते हैं, 
जिस दिन यौवन-रस की गागर फूट जायगी, सारा जीवन 
फीका और नीरस लगेगा, दिलों की दुनिया छोटी हो जायगी, 
मुस्कराते हुए फूल तुम्हें मुंह चिढ़ाते हुए दीखने लगेंगे, 
खिलखिलातो हुईं चांदनी देख्खकर दिल में हूक उठेगी, मुस्कराती 
हँसती हुई आँखों में अंधेरा छा जायगा, उत्साह और खून्त 
ठंडे पड़ जावेंगे, बस दुनियां की हर सुन्दर चीज़ वेजान, 
बेस्वाद ओर भद्दी हो जायगी | सारी ज़िन्दगी बेमज्ा और 
बेस्वाद हो जायगी, जबानी ही नष्ट हो जायगी, न दिल में 
उत्साह रध्देगा और न कोई शक्ति। जीवन के संघषे में तुम्हें हर 
जगह नीचा देग्ना पड़ेगा ।” 

बही लेखक फिर आगे लिखता है--“आऔर ठ की द्वालत तो 
इस मामले में इससे भी खराब हे । यह स्वभावतः नाजुक 
होती है। उनका स्वास्थ्य उसकी सब से बढ़ौ संफति हे । यही 
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उसका धन है, इस पूँजी से उसे बड़ी लम्बी यात्रा खतम 
करनी दे । उसे अपने जीवन से, अपने खून-मांस से उन 
कलेजे के टुकड़ों की सृष्टि करनी है. जिनके बिना कदाचित्‌ दी 
उनके जीवन की साथकता हो । “यदि उसकी अपनी 
सन्दुरुस्ती ठीक है, अगर उसमे फुर्ती है, शक्ति है, उमंग है, 
काम करने और सहने की शक्ति है, अगर वह थकावट का 
अनुभव नहीं करती, अगर उसकी आँखों में चमक है, गालों 
पर लाली है, चेहरा नूर सा दमकता है, तो बच्चे भी तन्दुरुस्त 
रहेंगे, घर और समाज की शोभा द्वोंगे। रोगी बच्चा न केवल 
समाज के लिए बरन एक कुदुम्न के लिए भी भयंकर अभि- 
शाप है । उधर जवानी का सौंदर्य माता को छोड़ने लगता 
है, उसे एक न एक शिकायत खड़ी द्दोती जाती है, उस की 
सनन्‍्तान कमजोर होने लगती है, खौज बढ़ती जाती हे, जहां 
सखोंदय, प्यार और मिठास का मरना बहता था, वहाँ सूखा 
पढ़े जाता है, जीवन की दरियाली का अन्त हो जाता हे, 
दिलों में खटाई पड़ जाती है, बात बात में बहस और हुज्जत, 
बात-बात में उलमक पढ़ना, दो कड़ी बातें, सिसकियाँ और 
भूखे पेट सो ना । गृहस्थी श्मशान बन जाती है, जिन्दगी से 
मौत अधिक लुभावनी लगती है । ज़रा ज़रा सी बात में 
बच्चों पर बुखार निकलता हे। उनपर मार पड़ती है, वे भी हटी, 
चिड़चिड़े, उदास हो जाते हें । इस समस्त स्थिति और दुष्परि- 
खाम का एक मुख्य कारण यौवन-रस का अविवेक और 
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असंयमपूर! विनाश है |” 

यद्द सब लम्बा उद्धरण तो में दे गई, शायद यह सब 
लिखने की तुम्हें ज़रूरत भी न थी और न भें लिखने का 
इरादा करके ही बेटी बी। फिर भी जब लिख गई, तो मुझे 
विश्वास है कि तुम अपने जीबन में संयम के महत्त्व को 
सममोगी | श्राज कल सन्तरति-निरोध के कृत्रिम साधनों के 
कारण संयम का बाघ टूट गया है और उससे हमारी कितनी 
डानि हो ग्ही हे, इस पर हम सब को अवश्य बिचार 
करना चाहिए । 

इस संबंध में एक बाल और लिख दूँ । संयम के संबंध में 
शंक कठिनता और आती है | भले द्वी पुरानी पुस्तकों में र्त्रियों 
को बदनाम करने के लिए उनकी काम-भावना पुरुष को अपेक्षा 
आठगुनी बताड़े गई है, लेकिन सचाई यह कि पुरुष इस संबंध 
में अधिक अविवेकी द्ोता है। बह अधिक शरक्षि-शाली होता 
है। आजकल के जिस वातावरण में वह रहता हे, जगह बहुत 
अधिक उत्तेजक होता है। मित्र-मण्डली. उपन्यास, कड्ानी 
और विशेषकर सिनेमा आदि सभी उसकी' वासनाओं को 
बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए वष्ट अधिक से अधिक अपनी 
ख्री से यह अपेक्षा रखता है कि वह उसकी वासना-पूर्ति में 
पू् सहयोग दे । ख्ली भी इसमे रस लती है, इसमें कोई संदेदद 
नहीं, लेकिन घर के मंमटों से--वाल-बच्चों की फ़िक्र से डसे 

के आनन्द विकेतन लेन श्री राम नाथ 'सुमन' । 
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छुट्टी नहीं मिलती । पति के सो जाने के बाद भी काफ़ी देर 
उसे घर के सब काम-काज निबटाने में लग जाती है। इन 
सब से थककर वह्‌ आराम से सोना चाहती है, बहुत दफ़ा 
छोटे बालक को आराम से सुलाने के लिए भी आवश्यक हो 
जाता है कि वह उसके पास सोये। लेकिन उधर पति देवता 
को उसकी भ्रतीक्षा में मिनट मिनट भारी मालूम द्वो रहा होता 
है। स्लरी बेचारी न उसके पास जा पाती है, न इन्कार कर 
सकती है। एक ओर पति के प्रति आत्स-समपंण की भावना 
ओर दूसरी ओर अपनी थकान तथा सन्‍्तान के प्रति माठ- 
कतेव्य की पुकार। वह अ्रजीब दुविधा में पड़ जाती है। ज्यों 
ज्यों बह देर करती है, पति की उत्तेजना और प्रतीक्षा बढ़ते 
बढ़ते कुछ क्षोभ व रोष का रूप धारण करती जाती है। और 
चिघश होकर जब वह जाती है, तब पति अधिक समय तक 
संयम नहीं कर सकते, शीघ्र ही स्खलित द्वो जाते हैं । मन दौ 
मन स्विजते हैं ख्री पर, लेकिन उसकी विवशता को समझने 
का प्रयत्न नहीं करते | इसोलिए में कहना चाहती हूँ कि इस 
संबंध में श्री के सामने कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है ' 
मुमे याद है कि कुछ महींने पहले में एक घर में गई थी, 
मेरी सहेली शायद बाहर गई हुईं थी, थोड़ी देर बेठक में 
प्रतीक्षा करनी पड़ी | मेज पर एक डायरी पढ़ी हुईं थी, उठाकर 
पढ़ने लगी, यद्यपि यह अनुचित था। उसके कुछ शब्द आज 
तक मुझे याद हैं। 'मेरी पत्नी अत्यन्त घामिक भकुति की है, 
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गॉघना उसमें या तो बहुत कम है अथवा वह स्वयं विवेक- 
सील व संयम-शीज्ञ है। एक दिन मेंने उसको इस प्रकार के- 
संयम पर कुछ विस्मित होकर कहा कि--तुम्हें तो किसी तपस्वी 
ऋषि की पत्नी होना चाहिए था, जो कभी तुम्हें वासना-पूर्ति 
के लिए कष्ट न देता | उसने अत्यन्त चतुरतापूजेक उत्तर दिया 
कि--नो आप दी ऋषि क्‍्न जाइये। में निरुत्तर हो गया। 
विचार किया और में अब यह सोचता हूँ कि मुमे संयम 
करना चाहिए और श्रपनी वासनाओं को दूर करने का प्रयत्न. 
करना चाहिए ।” डायरी के ये शब्द म्मरण से लिखे हैं, संभवत: 
इन में कुछ हेर-फेर हो गया है । 

में कहना यह चाहती थी कि पति को संयम की ओर 
ले जाना कठिन तो है, परन्तु इसीलिए स्री का उत्तरदायिष्त्व 
बहुत अधिक है । इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
पति-पत्नी कभी एक बजिस्तरे पर न सोर्वे और यदि संभव हो. 
सके तो अलग-अलग कमरों में भी सोर्वे । अनेक निरदक्ष 
मनोरंजनों से भी बह पति को प्रसन्ञ कर सकती है । इसके 
लिए में सममता हूँ कि यदि कभी कभी केरस व ताश आदि 
इनडोर खेल खेल लिये जावें, तो भी पति को पत्नी या जीवन- 
संगिनी का सुख मिल सकता है। प्रात: या सायंकाल साथ 
साथ घूमना अथवा एक साथ भोजन करना भी पति के लिए 
सुखद दहोता है | लेकिन इनके साथ साथ यदि वह किसी 
प्रकार के घामिक या सामाजिक कतेज्य का पालन नियम 
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से करें, तो विशेष लाभ दो सकता है | चित्त्ृत्तियों को वासना 
की ओर से दूसरी ओर मोड़ने में इससे पर्याप्त सहायता 
मिलती है । पत्नो का कतंनन्‍्य है कि वह समय समय पर पति 
को समम्काती रहे कि असंयम से उन दोनों की और खास 
कर उनकी संतान की बहुत अधिक हानि होगी । मे एक 
'फ्डोसिन को जानती हूँ | एक दिन इसी प्रसंग पर बातचीत 
चल पड़ी । वह भी पति की वासना से अत्यन्त कछ्ुब्ध थी। 
बहुत पढ़ी-लिखी तो वह नथो और नहम उसे आजकल की परि- 
भाषा में बहुत सुसंस्कृत कद्ट सकते है। मुझे कहने लगी-- 
“मेने तो कुछ दिनों तक एक नये उपाय का अवलम्बन 
किया है। रात को सोते समय ही उनका बुलावा होता था। में 
परेशान थी, कुछ कमज़ोरी भी महसूस करती थी | वह किसी 
त्तरह मानते न थे, तब मे प्रति दिन रात को भोजन के बाद 
कोई न कोई छोटी सी अध्रिय च्चो चलाने लगी । नतीजा 
यह होता था कि वह नाराडा हाकर अपने कमरे में जः सोसे 
थे और मुझे बुलाने का उन्हें साहस ही न होता था। सबेरे 
उठते ही में फिर हँस हँसकर बोलती । सारा दिन हँसी 
खुशी में बीतता, पर रात को फर कपड़े, गहन या बालक का 
उलद्दना ) इस तरह करीब १४-२० दिन गुज्ार दिये और वह्द 
एक दिन भरी मेरे पास नहीं आये | 
मैंने यह उदाहरण इसलिए नहीं दिया के यह आदर्श है 
अथवा इसका अनुकरण करना चाहिए । मे तो सिफ़े यह 
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कहना चाद्ृती थी कि इस संबंध में साइस के पुंज पुरुष की 
अपेक्षा नारी का कतेव्य अधिक है । पुरुष है ही उत्तेजना 
और पौरुष का पुंज, नारी है शान्ति और संयम की मूर्ति | 
'पति की वासना को भी कम करने का उत्तरदायित्त्व उसी 
पर हे । 

लेकिन इसके साथ में यह अवश्य कह देना चाहती हूँ कि 
संयम का अथ कठोर शब्दों में त्द्माचय नही है । मनुष्य 
की वासना को बिलकुल नकष्ट नहीं किया जा सकता | अति 
दोनों ओर बुरी है। अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को नष्ट 
भी नहीं दोने देना चाहिए | इस संबंध मे विवेक से काम 
न होने से परिवार का सुख और सन्‍्तोष नष्ट हो जाता है । 
ओर इस कभी कभी की वासना-पृति के लिए ही में कृत्रिम 
साधनों के प्रयोग को सजूाह देती है । 

साधारणत: एक परिवार में तीन चार बच्च अच्छ लगते 
हैं। इनसे अधिक संख्या में बच्चों का पालन-पोषण कठिन होता 
है, इसलिए मेरी सर्म्मात में तीन-घचार बच्चों तक तो किसी 
को चिन्ता नही करनी चाहिए । लेकिन एक बात है, दो बच्चों 
में पररपर अन्तर कम से कम ढाई-तीन वष का द्वोना चाहिए। 
तभी बच्चों का पालन-पोषण टीक हो सकता है | एक बात का 
सो सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब तक बच्चा दूध पी 
रहा होता हे, तक तक गे धारण करना किसी भी स्थिति में 
उच्चित नहीं है। इससे न तो गर्भ का हो टीक टीक पोषण दो 
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सकता है और न दूध पीने वाले बच्चे को पयोप्त पोषक दूध 
मिल सकता है। 
साधारणत: स्त्रियाँ अपने विवाह के प्रथम दो एक बप तो 
श्रृंगार या सौंदय आदि की रक्षा का प्रयत्न करती हैं, लेकिन 
जद्दाँ दो एक बालक हुए वे फिर शिशु-पालन में इतना अधिक 
व्यस्त हो जाती हैं कि पति के हृदय को आकृष्ट करने की ओर 
कतई ध्यान नही देतीं, तब केवल पति के प्रति उनका कतंव्य 
रोटी पका देना भर रह जाता है | पति भी घर को एक हीटल 
सममने लगता है, जहाँ उसे ठीक समय पर रोटी मिल जाती है 
ओऔर उस के बच्चों का पालन-पोषण होता है । पति के प्रति 
अपने आकर्षण को सदा बनाये रखना चाहिए। इस संबन्ध में 
शायद तुम्हें पहले भी कुछ लिख चुकी हूँ, इसलिए यहाँ उसे 
दुह्राने की आवश्यकता नहीं । बस, इतना तुम स्मरण रखना 
कि पारिवारिक जीवन को सदा सुखी ओर स्वस्थ रखने के लिए 
यह आवश्यक है ।. 
स्वास्थ्य के बारे सें तुम्हें पहले भी शायद दो एक बार 
लिख चुकी हूँ । लेकिन इस ओर में फिर तुम्हारा ध्यान खींचना 
चाहती हूँ, क्योंकि साधारण त: भारतीय स्त्रियाँ अपने स्वास्थ्य 
के प्रति असावधान होती हैं! वह अपने पति या बालकों की 
चिन्ता तो हृद से ज्यादा करती हैं, लेकिन अपने आरपकी-- 
बाहरी तड़क-भड़क या क्पढ़ों की बात में नहीं कर रही-- 
चिन्ता वे नहीं करतीं । परिणाम यह होता है कि उनका 
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स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और उसके साथ साथ उनका सौन्दर्य 
ओर आकषेश भी । पीछे पछताने से क्या होता है। इस 
संबंध में पति पर अपनी चिन्ता नहीं छोड़नी चाहिए | वह तो 
घर-गृहर्थी के कामों से प्रायः उददासीन रहता है | लेकिन यदि 
तुम अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्वरा भी चिन्ता करोगी तो वह्द 
इसे बुरा नहीं मानेगा । में उन नज़्ाकत की पुतलियों की बात 
नहीं कर रही, ज़रा सा जुकाम या सिर-द्द होते ही चारपाई 
पर पढ़ जाती हैं और | सारे घर को परेशान कर देती हैं। 
शेसी स्त्रियाँ पति का श्रेम भी खो देती है। मे तो उन अधिकांश 
स्लि्यों की बात कर रहीं हूँ, जो अपने सामने क्लतेन्य और त्याग 
का आदर्श रखती हैं, और ऐपा करते हुए अपने स्वास्थ्य की 
चिन्ता भी नहीं करतीं । यह भो एक अ्रति है, जो दुष्परिणाम 
येदा करती है । पिछले दिनों में एक सहेली के घर गई थी । 
बह अत्यन्त सुसंस्क्रृत रुचि को है । साहित्य से उसे प्रेम है, उस 
के विचार बहुत ऊँचे हैं, धार्मिक प्रकृति उस में कूट कूट कर 
भरी है। अत्यन्त पतिप्रता है | व्याख्यान देना भी खूब जानती 
है। जब वह व्याख्यान देने के लिए खड़ी होती है, तब सारी 
समा में सन्नाटा छा जाता है। घर के कामकाज में वह चतुर 
दे, सीना-पिरोना दो, रसोई (हो, सब में कुशल है। जिस 
मोहल्ले में वह रहती दे, उसका वहाँ मान हे; लेकिन शरौर से 
बह कमजोर है--शायद वह्द विविध कामों;में व्यस्त रइने के 
कारण अपने स्वास्थ्य की चिन्ता द्वी नहीं कर पातो । हां, तो 
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उसके घर में गईे । वह शायद स्तान-घर में थी, भें उसके कमरे 
में कुर्सी पर बैठ गई ) मेज़ पर कोई पत्रिका उठाने के इरादे से 
हाथ बढ़ाया था कि दो एक कागज हाथ में लग गये, रन्दें खोल 
कर पढ़ने लगी । वह पत्र उसके पति का था । इस समय स्मरण 
तो नहीं है, पर उसके कुछ शब्द इस प्रकार के थे--- 


“मैं सोचा तो बहुत दिनों से करता था, परन्तु विशेष अनुभव 
पिछले दिनों से करने लगा हूँ कि अपनी कमज़ोरियों के कारण 
मैंने तुम्हारी अत्यन्त उपेक्षा की है--मेरा मतलब तुम्हए्रे 
स्वारध्य और आराम से है। में इस संबंध में खभावत: शुरू 
से द्वी गाक्रिल इद्ा हूँ, न अपना स्वास्थ्य देखता हूँ, न बालकों 
का न तुम्दारा | लेकिन यह कद कर में भूठ नहीं बोलता; 
अपनी सनन्‍्तान की क़सम खाकर कहना चाहता हूँ कि जब 
कभी तुम्हें खाँसते देखता हूँ, जुकाम में भ्रस्त देखता हूँ, तब 
दिल में ऐसी चोट लगती है कि मानों कोई छाती पर हथौड़ा 
मार रहा द्वो। में तो तुमसे एक ही भिक्षा माँगता हूँ। तुम ने 
मुके बहुत कुछ दिया है और उच्चके लिए में बहुत ऋणी हूँ । 
तुम ने अपने कतेव्य से भी अधिक मुझे ऋणी बनाया है-- 
मेरी सभी तरह की चिन्ता तुम करती हो, फिर भी आज एक 
भीख माँगता हूँ । वह भीख तुम्हारे स्वास्थ्य की है। तुम अपने 
स्वास्थ्य की चिन्ता स्वयं करो । में अपनी ज़िम्मेवारी तुम पर 
डाल रद्दा हूँ, पर मुके आशा है कि जिस तरह तुम ने धदा मेरे 
सुख का ध्यान किया है, मेरी इस इच्छा को भी देमान- 
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दारी के साथ पूर्ण करोगी ! अपने भोजन आदि में अधिक उदार 
बनों। दूध, मक्खन, बादाम आदि खाश्ों। तुम भी यह सुनते सुनते 
थक गई हो, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि तुम्हारे शरीर में 
पोषक तत्त्वों की भारी कमी है । तुमने अपना सर्वेख मुमे. 
दिया है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा--तुम मेरी चिंता 
करती द्ो--तुम्दारा शरीर भी तो मेरा है, उसकी रक्षा भी 
तुम्हें करनी है--यही भिक्षा में चाहता हूँ ।”” पत्र में और भो 
बहुत कुछ था पर वह स्मरण नहीं रहा । वस्तुत: में स्रोचती हूँ 
कि अधिकांश हिन्दू ख्रियाँ अपने शरीर व स्वास्थ्य की चिन्ता 
नहीं करतीं । इसका परिणाम अन्त में समस्त परिवार को 
भोगना पढ़ता है, जिस घर में अधिक समय तक बीमारी रहे, 
वहाँ घर की शान्ति और सुख तथा अन्त में परस्पर आकेंख 
भी नष्ठ हो जाता है । 

प्रथम सन्‍्तान के अवसर पर में ने गर्भ-काल के लिए कुछ 
खूचनाएँ दी थीं, यदि बह्द पत्र सुरक्षित हो तो छसे एक बार 
फिर पढ़ लेना । सूचनाओं पर ध्यान दोगी, तो निस्संदेदद 
लाभ होगा । 

अरूण को प्यारभरा चुम्बन और जीजाजी को नमरते । 
तुम्हारी सदा द्वितेषिणी-- 
शारदा 


स्रीका कार्य-ल्षेत्र--( १) 


पप्रिक बहिन इन्दु 


पिछले दिनों मुझे एक सहेली के घर जाना पढ़ा। वट्द 
'पिछले दिनों ही जेल से छूटकर आई थीं, उनके स्वागत ब 
सम्मान में बहुत सी उनकी सहेलियाँ वहाँ एकत्र हुई थीं। इस 
में संदेद नहीं कि में अपनी उस सहेली पर-सुविधा के लिए 
उसका नाम 'क” रख लेती हूँ--गब करती हूँ। उन्होंने वस्तुतः 
भारतीय नारी का गौरव बढ़ाया है, देश के लिए सब सुखरों 
का बलिदान उन्होंने किया है। घर-बार, बात-बच्चे और पति 
का सुख तथ। अपना आराम, इन सब चीज़ों का उन्होंने कोई 
खयाल नहीं किया और देश के राष्ट्रीय संग्राम में इन सब की 
आहुति देकर वह एक सच्ची वीरांगना की भांति कूद पढीं। इस 
संग्राम में कूदने से पूर्व उन्हें किसी ने त्याग या बलिदान के 


स्क 


पक्ष पर नद्दी देखा था। वे मद्ञे में फ्रैशेबल द्वी कद्दी जा 


सकतो थों, बढ़िया साड़ो, द्वाथों में सुन्दर सा नज़ाकत को 
प्रदट #(ता हुवा अदु भर; द्वाथों, गले व कान में नये नये 
फ्रेधनों के धोन के इल के हजके ज़ेबर, मज़े में रहना, मद में 
खाना-पीना, घर पर दो दो नौरूूर--अजस, आजकल की उच्च 
मध्यम श्रेणी की ख्रो जे ते रद्दती हैं, करीब पैसे ह्वी। लेकिन 
गांधी जी का अद्भुत चमत्कार, उनके द्वारा दिये गये निमंत्रण 
ने उस बहन के दिल को बदल दिया, सत्र आराम छूट गये, 
देश ही तगत लगे गहे। बढ़िया रेशमी साड़ियों का स्थान 
खदर का मांटी साड़ियों न ले लिया, सोन के ऊंबर गायब दो 
गये, द्वाथों में दो एक सादी शीशे की चूड़ियाँ, कभी कभी बह 
भो नदारद, सब मोज स़तस, «भी इस सभा में और कभी 
उस सना में, कभा बाज़ार में पिकरेटिंग करती हुई, तो कभी 
स्वयं सेविकाओों के जलून का संगठन और संचालन करती 
हुईं। न अवनी रोटी की फ़रिक्र है और न श्रपन बच्चों के भोजन 
की | कभी सवेरे भोजन नदी हुआ है, तो कभो शाम को भोजन 
करने का समय नद्दी मिन्ता । गाँवों के क्रिमानों को गष्टीयता 
का संदेश पहुँचाना है, तोी न सर्दी की परव है, न गमी को । 
मद्ान बलिदान और तपस्या को वह साक्षात्‌ मृति । तपःपूत 
कृश दुबल शरीर में देशभक्ति की ज्वाला से अदीपम्त हृदय, 
समस्त जनता उसके प्रति श्रद्धा रखती है। बस्तुतः है दी बह 

पेशो महिमामयी नारी । 
हां, में उसी 'क” के घर गई थी । अन्‍य भी बहुत सी ख्थियां 


आई थीं, जब वे चली गई और उसकी दो तीन चिरपरिचित 
सहदेलियाँ रद गई, तब कुछ विचित्र सो चयो मेंने सुनी, जिसकी 
कल्पना भो मेंने न की थी। “क' किसी काम से जा चुकी थीं। 
मेने कद्दा-“बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है 'कः ने। धन्य है यह देवी 
ओर उसके परित्रार के सदस्य, उमके पति का भाग्य है कि उसे 
ऐसी मद्दिमामयी पत्नी मिली ।” तुम तो जानती दो कि परनिन्दा 
का स्वभाव मनुष्य में है और विशेष कर हम खिरियों में । हम 
किसी की प्रशंसा सुन नही सकती। एक सत्री बोली--“यह तो 
उसके पति ही बता सकते हैं, कि उन्हें कितना सुख है। मद्दीनों 
हो जाते हैं पारिवारिक सुख किस चिढ़िया का नाम है, यद्द वह्‌ 
जानते तक नहीं । हमेशा नौकरों के हाथ की रोटी, कभौ जली, 
कभी कच्ची । बचे उधर रोते रहते हैं। उन्हें 'नहलाना-घुलाना, 
कपड़े पहनाना, सब नौकर के हाथ में। उनके पिता परेशान 
हैं। बच्चे नही जानते कि माता का रूह क्‍या द्वोता है। जब 
देखो, तब सभा, लेक्चर, जलूस या ढंपुटेशन अथवा अदालत 
या जेज्ञ।” शायद वह और भी कुछ क€त्ती, लेकिन जब उसने 
देखा कि सुनन वाले 'क” की यहद्द निन्‍्दा सुनने को तेयार नहीं, 
तो वह चुप हो गईे। ओर कुछ समय बाद दम अपने अपने 
घर चली गईं । 

उस रात को में उसी 'क” की देशभक्ति की बात सोच 
रही थी हि मेरे हृदय में उसकी देशसेवा का दूधरा पहलू 
भी सामने आ गया, जो एक दूसरी सह्देली मे रखा था। में 
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सोचने लगी कि वह जनता की छितनी श्रद्धा की पात्र है, लेकिन 
घर में क्या है ? बद श्रद्धा की देवी अ्रवश्य है, नतमस्तक होकर 
बसकी भक्ति श्रवश्य करनी चाहिए, लेकिन क्या बह पति के साथ 
एक प्राण द्वोकर उसके सुख-दुःख में साथ देकर उसके जीवन 
को रसमय भी बना सकती है । मन्द्र में उसकी प्रतिमा 
रखकर पूजा करने को पुरुष आातुर दो उठेगा, उसे देखकर 
बह भक्ति और श्रद्धा से गद्गदू द्वो उठेगा, लेकन क्या बह 
उसे अपनी ज्ञीवन-सहचरी भी बनाना पसन्द करेगा ? क्‍या 
बह उससे प्रेम चर्चा में रस ले सकेगा ९ क्‍या यह उससे 
रमणीयता और आकर्षण की, अपने सुख-दुःख में लीन द्दोने 
को आशा कर सकेगा । 

मैंने शायद्‌ कभी तुम्हें लिखा था कि पुरुष संसार के 
कठोर सं-प से नहीं घबगता, लेकिन घर आने पर वह 
सदा इस प्रतीक्षा में रहता है कि कोई उससे हस कर बात 
करे, उसे पानी दे, द्वाथ घुलावे और नाश्ता दे । वह बढ़े बड़े 
पत्थरों को तोड़ लेगा, वह कड़कती धूप में काम कर लेगा 
लेकिन घर पर रसणी के रूप में आनंद देने वाली, भगनी 
के रूप में स्नेह करने वाली और माता; के रूप में सेवा करने 
बाली की बह अवश्य अपेक्षा रखता है। इसके बिना उसका 
जीवन दूभर हो जाता है। रणकेत्र में वीरतापूबेक लड़ने 
बाला से कड़ों आर्पत्ति खुशी खुशी सह सकता है। लेकिन बच्चों 
को रोता देखकर कु कला पड़ता है। सावेजनिक सेवा के सेत्र 
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में काम करने वाली नारौ का त्याग राष्ट्र के लिए कितना ही 
मद्दाय क्यों न हो, उसके पत को बह किसी तरह संतोष नही दे 
सकूता। वह भर में ऐसी रमणी ओर जीबन-सदचरी की 
आकांक्षा करता है, जो आदर और श्रद्धा की पात्र न हो, लेकिन 
जिससे वह दंम-खेल सके अपने जीबन के सुख-दुख में जिसे 
शामिल कर सके, जिनसे लोऋ का आनन्द भी प्राप्त कर सके, 
जो उसी की, फेवल उसी की या उसके बच्चों की हो। कभी 
कभी पतिश्ली को बच्चों या घर-एहस्थी के काम में उनभी 
देख कर अपनी उपेक्षा से खिन्न हो जाता है, जा पत्नी घर की 
बितकुत उपेक्षा करदे, चाहे छितने दी ऊँचे और पांवित्र उद्देश्य 
से ही क्‍यों न करे, तो श्रन्छा पति--यदि बह भी श्रसाधा-ण 
देव न हो &र साधारण मनुष्य है--स्व भावत: खिशन्न और दु खी 
अवश्य द्वोगा । में यद् सच्न लिख हर राष्र-सेवा के मदृक्तत को कम 
जहीं ऋरना चाद्वती । वद्द तो अत्यन्त महान्‌ है। लेकिन देश- 
सेवा हा यद्द मद्ान्‌ ब्रत लेने वालों को यद्ट न भू न जाता चाहिए 
कि वे गृहस्थी हैं । पारिवारिक जीवन दी अपनी एक प्रथक्‌ 
सत्ता है | उसकी उपेक्षा करने से जीवन में दुःख उठाने 
पड़ते हैं। इसलिए एक साधारण गृहस्थ खली को अपने पति और 
परिवार की चिन्ता सदा करनी चाहिए । 
इसी सिलसिले में एक »र महत्व१णं विषय की भी 
चचा करना चाहती हूँ। स्त्री 'का कार्य-त्तेज घर है या बाहर 
उक्त देश-भक्त महिला कौ भाँति सेकद रित्र्यों संस-वर के क्षेत्र 
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में विभिन्न काम करती हैं, चाहे उनका उद्देश्य केवल अर्थो- 
पाऊंत हो । कोई स्त्री डाक्टर है, कोड़े अध्या पका कोई दकफ़्तरों 
में टाइपरट है तो कोड करके । इस युद्ध के कारण दो भारत में 
भी हज्ा। स्त्रियाँ विभिन्न सरकारो दफ़्तरों में काम करने 
क्षमी हैं। विविध सैनिक विभागों में भी दृज़ारों स्त्रियाँ प्रवि् 
हो चुही हैं । सिनेमा लाइन में भी पिछले कुछ वर्षा से 
प्रतिष्ठित घरगानों की ख््रियोँ बहुत शौ६ से दाखिल होने 
क्गी हैं । 

इस नई भ्रवृत्ति का हमारे सामाजिक और पारिवारंक 
जीवन पर क्या भ्रभात्र पड़ेगा, यह आज असंदिग्ध रुप से 
वो शायद नही कहा जा सकता, क्योंकि इसका परणाम 
देखने के लिए »भी कुछ वषे और प्रतोक्ष। क(नी पड़ेगी । 
लेकिन फिर भी आज़ दम यह तो श्रवश्य सोचना है कि परि- 
बार का जीवन अधिक से अधिक आनन्दमय हो, उस में 
बाधा न पड़े । में जब “आनन्द” कहती हूँ, तो उसका अथे 
फेबल दाम्पत्य या काम-बासता-संत्रंधी सुख नहीं दहे। यद्याव 
मैं ललझ। १पेक्षा नदी करती। मेतर आशय उस्र पारिवारिक 
सीवन से है, जिसमें एक साथ अनेक उत्तरदायित्त्यों और 
कठैत्यों का भी समावेश है । 

आखिर बिवाह का उदृश्य क्या है ९ में यह मानदी हूँ 
कि वियांद का इबदेश्य केवल कामबासना की पूर्ति नद्दी हे। यह 
सो एक गौण विषय है, एक साधन है, सछ्ट-हस को आगे 
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चलाने का । स्‍त्री की रमणीयता में जो आकर्षण होता है, 
बह दस्पतो में परस्पर प्रेम की अभिवृद्धि करके सन्तान उत्पन्न 
करने का हेतु बनता है और फिर दोनों मानव का--संसार 
की सर्वेभ्रेष्त कृति का--निमोण करते हैं। बस, यही विवाह 
का उद्देश्य है। हमें फोई काथे करना चाहिए या नही, इसकी 
एक हूं' कसोटी है कि उससे दमारी उद्देश्य-पूर्ति में तो कोई 
याधा नहीं पड़ती । राष्ट्रनिमोझ् बहुत ऊँचा छद्देश्य हे और 
उसके विविध अंगों की पूर्ति आवश्यक है। लेकिन सब से 
मद्दतत्त्वपूर्ण अंग दे राष्ट्र की इकाई--मानव--का निमोण । यदि 
इसके लिए पूर्ण मनोयोग और सावधानता से तेयारी न की 
गई, . तो राष्ट्र-निमोण के शोष सब्र अंग अपूर्ण रद्द जावेंगे । 
स्वध्य, उत्साइयुक्ष, सदाचारी ओर प्रतिभावान्‌ मनुष्य राष्ट्र 
की सबसे अमूल्य सम्पत्ति होता है, बद्दी तो राष्ट्रनिमाण की 
नींव है। और यह काम पुरुष द्वारा नही हो सकता, यह काम 
तो माता का है, यह नि्मोण करटी है, इसीलिए उसे 
माता का गौरवपूर्ण पद मिला हूँ । बस, यदि माता इस कार्य 
को पूछ करते हुए और कुछ कर सकती है, तो उसे घह सब 
कुछ करने का अधिकार है । यदि बाहरी कार्य करने का-- 
विवध सावेजतिक क्षेत्रों में काय करने का--प्रभाव उसकी 
खनन्‍्तान पर थुरा पड़ता है, रस की ध्पेक्षा धोती हे, दसके गुरों 
का उचित विकास नहीं दो पाता, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता, उसको शिक्षा-दीक्षा में अन्तर पढ़ता है और बह 
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कुसंगति में पड़ जाता दे, तो फिर स्ली को--माता को--दूसरे 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नही है। वद्द एक ओर 
खावे जनिक न्षेत्र में राष्ट्र की कुछ सेवा कर सकती है, लेकिन 
दूसरी ओर वह यदि अपनी शक्ति बालक के निमोण में 
नहीं लगा पाती, और उसका बाज़्क अस्वस्थ और अविक- 
खित रद्द जाता है, तो वद्द राष्ट्रको अपसेवा भी करती है, 
क्योंकि राष्ट्र या समाज-द्वारा सौंप गए काय को वह्द पूरा 
नही करती । 

शायद मेंने तुम्दें कभी लिखा था कि गांधी. ऋषि दयानन्द, 
महात्मा बुद् श्रोर शिवाजी या नेपोलियन की माताओं ने राष्ट्र 
की जो रुवा की है, वह बड़े बड़े राजाओं और सम्पन्न व्यव- 
स्रायियों से कम नही है । आज हम श्राचीन स्पृ तयों या शाद्तों 
का मज़ाक उड़ा देते हैं, लेकिन वस्तुतः उसमें ऐसे अनेक तत्व 
पाये जाते हैं, जिनकी सतद्यता असंदिग्ध है। मनु ने पत्नी के 
कार्य बताते हुए लिखा देै--संतान की उत्पत्ति, पालन, 
अतिथि मित्र आदि का भोजन अभ्िद्योत्राद घर्म-कार्य से 
कुटुम्बी जनाँ की सेवा, तथा परत का मनरंजन, आदि 
कार्या से स्त्री सारे घर भर को सरवगे बना देती है। बस्तुतः 
स्‍त्री का यह श्रधान काय है। जो स्त्री विवाह नहीं करती, 
और आत्म-विश्वास-पुषक ृृढ़ आत्म-संयम का प्रत लेकर 
राष्टुसेवा करती है, उसका में आदर करती हूँ, लेकिन 
विब्राह कर लेने के बाद यदि वह कोई ऐसा काये करती 
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है, जिससे विवाह के बास्तविक पद्ौ-धर्म्म -में बाधा 
पढ़ती है, तो वह अपने कठंब्य स च्युत होती है । यद्द कह 
कर में उस देश-प्रेम की मूर्ति महिला का निरादर नही करना 
'चाइती । आज भारत पराधोन है, इसकी स्वाधीनता प्रत्येक 
व्यक्ति का लक्ष्य है--ठउस डौ सेवा महत्वपूर्ण कार्य है, 
अ.पद़मे के रूप में । चित्रौड़ की गाजपूत स्थत्रियाँ ऋपने घरों में 
रहती थी। उनके राज्य पर घोर बिपत्ति के समय वे चुढ़ियाँ 
उतार कर, के सरिया बाना पहन कर द्वाथ में तल्यार ले लेती 
थी, लेकिन युद्ध समाप्त द'ते. दी वे फिर घर-गृहस्थी में लग 
जादी थी | जिस तरह किसान या मजदूर अपना कार्य छोड़ 
कर युंद्ध के समथ रुना में भरटी हू! जाते हैं, वसी तरद्द देश 
पर आार्पत्त के समग्र स्त्रियों को भी राष्ट्ररुवा करने का 
अधिकार /, लेकिन वह है केव न अपद्धमे । साधारणतया नारी 
अर विशेष कर पत्नी का का<त्तेन्न घर-गृहथी तथा ऐसे काम 
हैं, ज्ञिन से वस के घर-गृहस्थी के काये में बाधा न अऋआावे । 

यह विषय आज नारी-समस्या का प्रधान विषय है । उस 
पर में कुछ और भी लिखना चाहती थी, लकिन श्याज नही। 
फिर ढिसी दिन। दोनों बच्चों को प्यार । बदनोई जी को नमस्ते। 

तुम्दारी हिते षणी । 
शारदा 


सत्रीका कार्य-च्षेत्र--(२) 


'ग्रिय बहिन, 


तुम्हागा पत्र मिला | तुम ने मुझे बुलाया है, में 
अवश्य पहुँचूँंगी, लेकिन शायद कुछ दिन बाद दी आ 
सकूँ । तुम बापसी ढाक से लिखना कि कब तक मेगा वहाँ 
पहुँच जाना आवश्यक है, जिस से प्रधव के समय में 
पूरी तरह सहायक द्वो सकू । किसी तरह ढो : चिन्ता 
न करना । 
सीन चार दिन पहले पत्र भेज चुकी हूँ। उसी चर्च को 
में इस पत्र में भी फिर उठाना चाहती हूँ । पिछले दिलों में 
भी रघषीद्रनाथ ठावुर का चित्रांगदा नाटक पढ़ रहो भी । 
गबदि तुम्हें मिल सके, तो अवश्य पढ़ना। चित्रांगदा के रूप में 
आज की नारी और उसके कायच्ेत्र पर बहुत रुन्द्र प्रकाश 
ढाला गया है। 
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चित्रांगदा मशिपुर की राजकुमारो थी । वह पुरुष वेश में 
रहती थो, पुरुषों की दही तरह धनुष-बाण धारण कर शिकार 
खेजती थी | बह आज कल की नारी की तरद्द पुरुष का मुका- 
बला श्रत्येक क्षेत्र में करती थी । बह बहुत गये से कहती थी-- 
पुरुष-खमाज सज, तुल्य युवराज के, 
करती हूँ राज-काज, फिर ती यभेच्छ हूँ। 
ज्ञानती नहीं हूँ लाज और भय; साथ (द्वी 
'अन्तःपुर वास; 
एक बार झगया के लिए चित्रांगदा वन में गई थी, अज्जुन 
उस वन में अज्ञातवास करते हुए माग में सो रहे थे, चित्रां- 
गदा ने अपने बल ओर पौरुष के अभिमानवश उन से रास्ता 
छोड़ कर उठ खड़े होने के लिए कहा | बहद्द नहीं उठे। उसने 
धनुष की नोक से उसे जगाया, लेकिन ज्यों ही बह उठ कर 
खड़े हुए, उनके विशाल और दृढ़: शरीर तथा पुरुपत्व को 
देखकर वह अपना कृत्रिम पुरुषत्व भूल गई । उसे अपनी वीरता 
का अभिमान जाता रहा । वह बाल्यकाल में कभी अजुन को 
रख निमंत्रण देने के स्वप्न लिया करतो थी । ७जुन को सामने 
देखकर वे सब स्वप्न विलीन हो गये और उससे विवाह की 
इच्छा करने लगी । तब उस ने-- 
फेक दिया पुरुष-परिच्छद उतार के 
पहनी सुरंग साड़ी, रांची और किकिणी 
कंक्षणों समेत-- 


श्री का कार्य-छेत्र-- (२) २१६ 


फिर बह नारौत्व की उपासना करती है और अपने नारी- 
सुलभ सोंदय की 5रप्ति का यत्न करती है--ठीक 'उसी तरदद 
जिस तरह आज़ की नारी पुरुष का- मुकाबला करने का प्रयत्न 
करती हुईं अपने रमणीत्य की प्रसाधना के लिए सेकडढ़ों 
प्रयस्न करदी है । आख्तर डजुन विवाह कर लेता है। वस्तुतः 
यही नारी का क्षेत्र है । 

बिन्रां*दा की यह वथा पौराणिक है, परन्तु इसमें एक 
बड़ी भारी सचाई हे | छाऊ वी स्कछत छोर रु३. ४ ८ यूरो- 
पियन नारी की भी यही बथ। है । वह एक छोर 5०७ प्ेेश्न 
में पुरुष को अतिर्पधां कर के यह सद्ध करना चाहटी है कि 
कि घह उनसे फ़ि्रो तपद पोछे नही है, दूधरी ओर वद्द उसे 
झपदी ओर षृष्ट करन और हलभाने की दृष्टि से नारीत्व 
रा प्रदर्शन करने के लिए और भी उत्सुक दो उटठी है । बह 
एक क्षेत्र में नारी-सुलभ गुणों का बलिदान करके पौरुष को 
जगाना चाहती है, दूसरे ओर बह नारीत्व के दर्शन के 
लिए अपने स्मणीत्व को और भी चमकाना चाही है | दिन्दी 
की प्रसिद्ध कवयित्री शी मद्ादेव बम ने टीक दो रिरूा हे 
कि आर्थिक दृष्टि से रवतंत्र युगोपियन नारी को “पुरुष के 
मनोविनोद की बस्तु बने रहने की »।ब्श्यव का २४) है । ब्य्सः 
बह परम्परागत रमणीत्व को तिक्कलांजलि देकर सुक्ती ह सकती 
है। परन्तु बह आदिम नारी की दुबलता--(बस्तुतः बद् 
स्ाभाविकता ही है) को नहीं छोड सको है। #ंगार के इतने 
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संख्यातीत उपकरण, रूप को स्थिर रखने के इतने कृत्रम 
साधन, आकर्षित करने के उपहास योग्य प्रयास इस विषय 
में कोई संदेद का स्थान नद्दी रहने देते। बस्तुत: नारी का 
इमणीत्य नष्ट नही हो सका, चाहे उसे गारमा देने बाले 
गुणा का विनाश हो गया हो ।**' * “बाहर के संघर्ष मय जीवन 
में जिस पुरुष को नीचा २िखाने के जिए वद सभी क्ेत्रों में 
कठिन से का न परिश्र तर करेगी, उसो पुरुष में नारी के प्रढि 
जिज्ञाना जागृत रखतेके जिए वह अपने सौंदर्य और भंग- 
सौष्ठब के रक्षाथे अवाध्य से झत ध्य काय करने के जिए 
प्रसुत दे ।” क्या इस विवशता के बाद भी वह खतंत्र 
कदी जा पचतो है ' 

में नददी जानती कि तुम इस गंभीर चचो में कद्ाँ तक रस 
लोगो, ले 6ित पारिवारिक जोवन की सफलता के लिए इस 
प्रश्न पर गंभोग्ता से विचार करना आवश्यक है । यदि नारी 
का #&ाय-तचेत निश्चित हा, ता उलहा पारिवारिक जीवन 
पर विशेष प्रभाव पढड़ेग.। यदि पुहष व पत्नो दोनों ही 
बाहरी काये-क्षेत्र में काम करें, तो ग्ृह-सुख, जीवन के रस 
और उ से बढ़कर संतान के सर्वागीण विकास पर अवश्य 
प्रभाव पड़ेगा । चित्रांगा को तरह नारी का स्वभाव पुरुष 
से अभिभूत होने में ही है, इस को प्राचीन नारी ने आत्म- 
समपेखण का नाम दिया था और इसी में बद संतोष मानती 
थी । वह अधिकार के ऊपर कतंव्य को स्थान देदी थी 


झानन्द आत्मसमपंण में है न कि अधिकारों के लिए संल्‍्षे 
में । यह ठीक दै कि पुरुष ने स्री के इस गुण का दुरुपयोग 
किया है और उसे पददल्त कर दिया है। इसको प्रा क्रिया 
भी स्थाभाविक है, लकन बह प्रतिक्रिया ना वा रघभाव 
ओऔर धर्म नहीं बन जाना चाहिए । इ्सा6.ए मरी अपनी 
निश्चित सम्मति है कि नारी को अपना मुख्य काय-रूनत्र घर दी 
बनाना चाहिए । 

लेकिन आज के संघषेमय संसार मे, में जानती हूँ कि 
केबल इस तरद रा आदर्श समस्या को दत नद्दी कर स+ता। 
आज कल गहन-सददन बहुत खर्चाला है और मध्यम श्रेणी 
का भ्त्येक व्यक्त सब स्तचे नी उठा सकता । गृध्स्थ में ५से 
का मल्‍क्त्त कम नयी है, इसलिए यह कभो कभी क्रावश्यक 
हो जाता है कि पत्नी भी अर्थागाजन में सहयोग दे । उस समय 
भी यह आवश्यक है कि वह कोई ऐसा काये अपन द्वाथ में 
ने, जिससे पारिवारिक जीवन का सुख द्वी न|्ठ दो जाय । 
बह विसी विद्यालय में ।१.७&ण का काये कर सबदी है, घर 
पर ए+ दा ट्यूशन भी कर सकती हैं. राह्वांत्यक रच की हो 
तो पत्र-पांत्रक। ७ में केख व कष्टानियों भेज रूकती दे । ६6 ।- 
साहत्य व बाल-साहित्य के निभाण में बहू आधक उपयोगी 
हो सकती है | चिकित्सा का क्षेत्र भी एक सीमा तक उसके 
लिए स्त्रागत योग्य द्वो सकता है। इस क्षेत्र में नारी-सुलभ 
समवेदता ओर कोमलता उसे सफल बनाने में सहायता दे 
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सकती है । यदि पति कोई ऐसा व्यापार या व्यवधाय करता 
है, जिनमें पत्नी उसे सहयोग दे सके, तो यह भी बहुत अच्छा 
काये हो सकता है। घर में बेठे कपड़े सीने, स्वेटर बुनने, या 
और छोटे मोटे घरेलू धंधों से स्ली कमा सकती है। और 
आर्थिक दृष्टि से कमाने की अपेक्षा बचत के अनेक उपाय 
निकाल कर वह पति को अधिक सहायता दे सकती है। में 
यह मानदी हूँ कि नारी शक्तिददीन और अबला नहीं है । इस 
महायुद्ध में नारी ने प्रत्येक काय को इतनी उत्तमता से किया 
है & उसे अबल! कहना एक “भारी असत्य' हो गया है । 
भारत के स्वाधोनता-संग्राम में भी नारी ने जिस महान 
शक्ति का परिचय दिया है, उससे समस्त भारतीय समाज 
विस्मित दो उठा है। इसलिए में यह कह कर नारी का श्रपमान 
नहीं करना चाहती छि विविध साव जनिक क्षेत्रों में या अर्थो- 
पाजन में पुरुष से वह किसी तरह हीन है। लेकिन इसके बावजूद 
में यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि उसका मुख्य क/यैत्तेत्र 
घर है, इसलिए उसे घर के बादइर जो भी काम करने हों वे 
उसके घरेलू जीवन से टकराते न द्वों। श्रीमती मद्दादेवी बसों 
ने अपयो कबित्वपूर्ण भाषा में इसो विचार को इस भाँति 
व्यक्त किया हैं--“६में आज ऐसी ख्लियों की आवश्यकता है, 
जो आकाश के मुक्त वातावरण में स्वच्छंद्र भाव से अधिक 
से अधिक ऊँचाई तक उढ़ने की शक्ति रख कर भी बसेरे को 
प्यार करने वाले पक्षी के समान, कार्यत्षेत्र में स्वतंत्र, परन्तु 


घर के आकषण रे बंधी हो ।” बाहर के कार्यक्षेत्र में काम करने 
का परिणाम घरेलू जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। 

इस स्थिति के लिए नारी का कतंव्य और भी बढ़ जाता 
है । बह जहाँ बाहर काम करे, वहाँ घर की ओर से उदासीन 
भी नहीं होना चाहिए । अपने घरेलू काये के लिए वह नौकर 
रख सकदी है, लेकिन उसे यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि 
पर की ज़िम्मेवारी उसी की है। पति की सब ध्ावश्यकवाओं 
की पूर्ति उसे ही करनी है । धर और बाहर दोनों में एक 
किसान सखी की तरह उसे समन्वय करना होगा । इसके बिना 
पारिवारिक जीवन नष्ट हो जायगा। लेश्नि ऐसा करने के 
लिए नारी को अपना जीवन और भी अधिक व्यवस्थ्ति व 
नियमित करना होगा । यदि ऐसा वह नहीं कश सकती, तो 
३०-४० या कुछ अधिक रुपयों के लिए घर में सदा चखचसतर 
मोल ले लेना बहुत अ्रधिक महँगा सौदा सिद्ध होगा । 

मैंने इस पत्र के प्रारंभ में श्री रवीन्द्र के चिऋंगदा नाटक 
कौ चचो की थी। चित्रांगदा ने अपने <तदये के द्वारा अर्जुन 
का मन मोह लिया था, लेकिन वह सौंदर्य तो सदा साथ नहीं 
देता । इसलिए अपने गुणों के द्वारा यह उसे अपना प्रेमी 
बना लेती है। वह कट्दती है--- 

चित्रांगदा हूँ में । न में देवी हूँ, न रमणी-- 

साधारण । पूजा कर शीश में चढ़ाश्रोगे 

सो भी में नहीं हैँ, अ्वह्देलना से रखोगे 


पीछे--पालितों में बह भो में नहीं । पाशवे में 

रखो मुझ को सदा संकट के मागे में, 

अंश यदि दुरूद् चन्ता का, सद्दायता 

कठिन तुम्दारे व्रत की जो करने की दो 

झाज्ञा, मुझे दुखसुख की करो जो संगिनी 

जानोगे मुझे तो-- 

नारीत्व और पल्नोव का सुन्दर समन्वय सहधर्मिणी 
शब्द में है। नारी न शीश पर रखने की वस्तु है, न पालितों 
के समान कोई नितम्रेत असद्दाय वस्तु । वह है सुखदुख की 
सो नी, चिन्‍्ताओं का भार लेने बाजी, ब्रन में सहायता करने 
बाती, सबा सदर्धानियो, वत्तुतः आज ख्री केवल रमणी या 
भाया नदी, बहू घर के बाहर भी समाज का एक अंग तथा 
मद्दत्त्पू एं नागरिक है। ले कन दूसरा भाग पहले से अधिक 
महत्व भी नदी रखता, यह सत्य हृदयंगन कर लेने की आव- 
श्यक्ता दे । 

तुपने मुसत्शी प्रेबचन्द्र का उपन्यास 'गोदान! पढ़ा 
होगा । उप्ती की एक बात लिखिकर पत्र समाप्र करती हूँ। 
उत्तते यह धालूप द्वोंगा कि पति केतो पत्नी चाहता है। ओर 
पारिवारिक जीवन के लिए प्नी कमी होदी चाहिए । माज्षती 
सुशिक्षित ओर परिष्कृ। रुचि ही महिता है, खुबा भिजाज़ 
ओर रारान खयाल । स्वयं अ्र्थोपाजेन करती है। मेइता से 
थूछा गया कि मालती से शादी कब करोगे उन्होंने जो 
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अबाब दिया, वह पति के मनोभाव का अच्छा प्रतियिम्ब 
है । उन्होंने नकार में उत्तर देते हुए कह्दा कि में अपनी जीौवन- 
संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ, बह उसमें नहीं है। मेरे 
झ्ेदन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो अपने को 
बविक्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है । 
देदद पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्री की द्ोती है। ** स्त्री 
पृथ्वी कौ भांति घेयेबान है, शान्ति-संपन्न हे, सहिष्णु है । पुरुष 
में नारी के गुण आ जाते हैं। तो वह महात्मा बन जाता है, 
नारी में पुरुष के गुण आजाते हैं तो कुलटा बन जाती हे। 
पुरुष आक्ृष्ट हो जाता है उस खी की ओर, जो सबांश में खी हो । ” 

वस्तुतः घर में जिस महान त्याग की आवश्यकता होती 
है, उसमें श्पने को असमथे पाकर आज की अधिकांश 
नारियों घर के बाहर जाने लगी हैं। श्रीमती मद्ददेवी बमो के 
शब्दों में “गृद्द की सीमा में उन से इतना अ्रधिक त्याग और 
बलिदान माँगा गया कि वे उसके प्रति विद्रोह कर छठी। ” 
ओर नये जीवन-संग्राम की ओर अग्मसर हुई। यदि नारी 
स्वयं समक-बूक कर यूह-सुख का त्याग करे तो उसका महत्व 
कददीं अधिक है| में नहीं जानती कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
में अपने विचार द्वो पत्रों में भी स्पष्ट कर सकी हूँ कि नहीं। 
तुम्हारे विचार जानने की भी मुझे उत्सुकता है। 


तुम्हारी 
शारदा 
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प्रिय बहिन, 


पिछले दिनों हमारे मुहल्ले में एक बहुत बढ़ी दुघटना दो 
गरेह। एक सुशिक्षित स्त्री ने आत्महत्या कर ली । वह मेरी भी 
परिचित थी। बड़े ऊँचे विचारों की, समझद्वार और मिलन- 
सार, सदा प्रसन्नमुख रइती थी।। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 
यह अत्यन्त खिन्न और उदास रहने लगी थी । एक दिन प्रातः 
काल सुना कि यह गले में फांसी लगाकर मर गई। छोटे छोटे 
तीम बच्चे, एक तो दूधपीता है। उसका जब चेहरा याद आता 
है, तो द्वाथ का ्रास मुँह में नहीं जाता । सब हैरान थे कि 
आखिर रुसने आत्म-दत्या क्यों की। इतनी ध्ुशिक्षित और 
सममदार थी | तीन चार दिन बाद भेद खुला। उसका एक 
पत्र'लिखा मिज्ना था। उस में ज्खा था कि उस के पति ही 
उसे[जब पसन्द नहीं करते, किसी और रमणी के लिए उनके 
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दिल में स्थान है, तब उसका जीवन व्यथ्थे है । उसकी मृत्यु 
से उसके पति के स्वच्छंद प्रेम के मार्ग का काटा भी निकल 
जायगा । इस चिट्ठी की भी हमारे मुदल्ले में खुब चचो रही । 
लेकिन दो चार दिन और बीते, तब हमारा दुःख यहू जानकर 
ओर बढ़ गया कि अपने पति पर उसके संदेह का आधार 
बहुत मज़बूत न था। ऐक मित्र के यहाँ वद्द बहुत जाने लगे 
थे, उसकी रत्नी से भी उनका परिचय हो गया था। वह भी 
मिलनसार थी । एक दिन उनके भित्र सिनेमा गये, उन्हें भी 
स्राथ ले गये, लेकिन न जाने किसी आवश्यक काय से बह 
मित्र त। बीच में से उठ गये, लेकिन अपनी पत्नी को कह गये 
कि तुस सिनेमा देखकर उनके साथ वापस आ जाना। सिनेमा- 
इाक्ष से बह अपने मित्र की पत्नी के साथ बाहर निकले, यह समा- 
चार किसी ने उस सुशिक्षित महिला तक पहुँचा दिया। बस, 
उस के दिल में संदेह ने घर कर लिया। फिर तो जब वह 
देखती कि उस के पति अपने मित्र के घर गये हैं, तब उसके 
संदेह को और पोषण मिलता। अन्त में वह इस दुःख 
को सहन नहीं कर सकी ओर एक दिन इस दुनिया से ही 
चल दी । 

यह एक उदाहरण है, अपने जीवन-संगी पर संदेह 
करने की हानि का । न जाने कितनी स्त्रियां केवल इसी संदेह 
का शिकार होकऋर इस संसार से चल देती हैं। जो इस तभ्द्द 
मौत को नहीं ब॒लाठी, वे दिल में छुल घुल कर जीणो-शीण् 
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हो जाती हैं। इसके विपरीत ऐसे बहुत से घर हैं, जहाँ इसी 
कारण विषाद या निराशा का स्थान क्रोध ओर ग्रतिहिसा ने 
ले लिया है । उनके घर में सदा अशान्ति और कलह का 
वातावरण बन जाता है । 

मेरी एक और सद्देली है। उसके पति एक सरकारी दफ़्तर 
में हैं। आजकल लड़ाई की वजह से दफ़्तर का काम-काज 
बहुत बढ़ गया है। वे शाम को देर से आते हैं। उनकी पत्नी 
रोज बड़े उत्साह से चौका-चुल्हा करती, लेकिन शाम हो जादी, 
तारे निकल आते, उन्हें घर न आया देख कर छसका उत्साह 
ठंडा हो जाता । वह रोज़ जल्दी आने का तकाज़ा करती, 
लेकिन नौकरी तो नौकरी है, बहन आ पाते। एक दिन की 
बात है, उनके कुछ मित्र घर पर आये हुए थे, पत्नी चाय 'सब'” 
कर रही थी । मित्र गपशप मार रहे थे । एक मित्र बोले, “क्यों 
भाई,आज कल तो मज़े में हो | दफ़्तर में ही मनोरंजन हो जाता 
है। पाँच पाँच तितलियों से रोज़ चुहलबाजी का मौका मिलता 
है, उनमें से एक वह गोरी गोरी तो तुम्हारे साथ की मेज 
पर” दुभोग्य की बात कि मित्र की पत्नी ने भी ये शब्द सुन 
लिए । उसका हृदय पहले ही कुछ खिन्न था, अब उसे अपने 
पति के देर से आने के संबन्ध में अनुमान करते देर न लगी। 
दफ़्तर में काम करने वालियों के कारण ही मेरे पति देर से 
आते है। बस, उस दिन : से खिन्न और उदास रहने लगी। 
आदत चिड़चिड़ी हो गदे। जब पति कोई बात करते, तो 
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तुनक कर जवाब देती | घर में एक अशान्ति और मुदेनी 
छा गई. पति भी इस कारण खिन्न हुए, घर में उन्हें रस न 
रहा | वह और देर से भाने लगे, पत्नी का संदेह और भी 
बढ़ता गया | बहुत दिन बाद पति को मालूम हुआ कि मेरे 
चरित्र पर पत्नी को संदेह है, तब वह उस के निवारण का 
प्रयत्व करने लगे, लेकिन दो मास और बीत गये। अब 
पत्नी को अपनी भूत सालूम हुई। अपनी ग्रलती पर अब 
पछताती है । 
यह भनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह दूसरे व्यक्ति पर एकदम 
संदेह कर लेता है | हमारे हृदय में दृढ़ श्रद्धा या विश्वास की 
कमी है। फिर यह छलनामय प्रपंची संसार सदा दूसरों को 
आपस में लड़ा कर तमाशा देखने का आदी है। परनिन्दा का 
स्वभाव पुरुषों में ओर विशेष कर हम स्त्रियों में इतना अधिक 
है कि बात हो या न हो, किसी की आलोचना करने में हम 
खूब रस लेते हैं। इसका परिश्याम यह होता है कि हम अपने 
उस जीवन-संगी तक पर संदेह कर ने लगते हैं जिसके साथ 
हम बरसों से एक सूत्र में बंचे हुए होते हैं. जिसके सुख-दुःख 
हमारे अपने सुख-दुःख हैं, और जो दमारे लिए प्रत्येक 
प्रकार का कष्ट उठाने को तेयार रद्ता हे । मुके एक ऐसा 
भी उदाहरण याद आ गया जिसमें एक पत्नी अपने पति पर 
इसलिए संदेह करने लगी थी कि उसके पति ने उसे दो चार 
आर यह सममाने की कोशिश की थी कि बह बहू को बहुत 
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अधिक न सताया करे, वह अभी नाखमझ है और घर में 
आये हुए अभी एक डेढ़ माह द्वी तो हुआ है। उसके दिमाग 
में यह बिचार आते देर न लगी कि मेरा पति अपनी पुत्र-वधू 
को बुरी नज़र से देखता है | वस्तुतः यह संदेह का बीज 
एक बार अंकुरित द्ोकर फिर नष्ट होने का नाम नहीं लेता 
और यदि कभी नष्ट भी होता है, तो सारे घर को उज्ञाड़ 
कर यव उसकी शान्ति नष्ट कर । इसलिए किसी भी ग्रहस्थ 
के लिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह आवश्यक है कि वह 
अपने जीवन-संगी के प्रति अपने हृदय में सन्देह का जरा 
सा भीबीज पदा नहोने दे । 

बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब हमारा जीवन-संगी 
सचमुच अपने कतव्य से च्युत दो जाता है, और वह सश्वरित्र 
नहीं रहता । ऐसी स्थिति में दूसरा जीवन-संगी यदि यह 
सममे कि उसका दाज्य नष्ट हों गया, वह आधार ही गिर 
गया जिस पर वह सुख-स्वप्नों का महल बनाती थी और 
यह सोचकर वद्द उस सुशिक्षित महिला की तरह खिन्न रहने 
लगे, क्रोध में आकर अपने जीवन-संगी से लड़ने-कगढ़ ने लगे, 
अथवा स्वयं भी जीवन-संगी के साथ विश्वासघात करने 
पर उतारू हो जाय, तो यह अस्वाभाविक न होंगा । सचमुच 
अपने जीवन-संगी की सब बातें सदन की जा सकती हैं, 
लेकिन उसके हृदय-मन्दिर में किसी दूसरे की प्रतिमा की 
कल्पना करते ही दिल टूट जाता है या क्रोध से पूर्ण हो जाता 
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६ । ऐसी स्थिति में बिवेक नष्ट हो जाता है। 
ऐसे द्वी समयों में बुद्धि और धेये की प्रतीक्षा होती है $ 
इसलिए पहली बात यह है कि अपसे जीवत-संगी पर अविश्वास 
या संदेद मत करो ओर इसके लिए भी हमें अपना आदशों 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमा पदां पंदम्‌ |” को 
बना लेना चाहिए । कद्दते है कि इस क्लोंक के कतो भारबि ने 
यह शोक एक सेठ को सुनाया था | उसने यह ऋ्लोक लिखवा 
कर अपने कमरे में टांग दिया था| इसके बाद वह व्यापार 
के लिए विदेश चला गया था | करीब ८-१० साल बाद धर 
लौटा । पत्नी को कोई सूचना न थी | सेठ अचानक घर आकर 
देखता है. कि उसकी स्त्री किसी युवक के साथ एकान्‍्स में 
चारपाई पर बेढी बातें कर रदह्दी थी | क्रोध से वह लाल हो 
गया और तलवार से उस्तका सिर उतारने ही वाला था कि 
दीवार पर टेंगे उक्त कछोक पर उसकी दृष्टि चली गई । तक़्वार 
स्थान में कर ली और पूछा कि यह युवक कौन है । पन्नी ने 
पुत्र को कहा--देख तेरे पिता जी आये हैं, इन्हें प्रणाम कर ॥ 
सेठ को भूल मालुम हुई, सन्देश का बादल उड़ गया और 
कहते हैं कि ठस क्लोक के कतो कवि भारवि को बुलाकर सेठ 
ने एक लाख की सम्पत्ति दी | इसी के कारण तो वह पत्नी की 
हता से बच गया। वस्तुतः इस श्लोक में जो सचाई है, उसका 
यदि दम पालन करें, तो घरों में होने वाली बहुत सी ग्रल॒त- 
'फ़्मियाँ और अवांछनीय घटनाएँ हुआ ही न करें । “जो 


२३३ भूलकर भी संदेह मत करो 


उताबला सो बाअला |” उतावलापन इसमें क्रोध में पागल बना 
देता है । 

गृहस्थ में स्त्री ओर पुरुष के अधिकांश द्वित एक से होते 
हैं। दोनों बालकों का दित चाहते हैं और उसी उद्देश्य से बातें 
कर रहे होते हैं हि ज़रा से दृष्टिकोण या विचार का भेद एकदम 
तीत्र कलह में परिणत हो जाता है | सहनशीलता और 
दूसरे के विचार का आदर करने की कमी, जल्दबाज़ी और 
क्रोध आकर सारे गृह-सुख को नष्ट कर देते हैं। परस्पर संदेद्द 
करने की प्रवृत्ति तथा क्रोध दमारे विवेक को हर लेते हैं । 

प्रत्येक त्त्री को यद्द नियम सदा अपने हृदय में बाँध कर 
रखने चाहिए--- 


(१) कभी अपने जीवन-संगी पर श्रविश्वास या सन्देह न 
करे । यदि दुभोग्यवश कभी पति बुरे मांगे पर चला भी 
जाय, तो जीवन से निराश न द्वोकर मंगलमय भगवान से 
डसके सुधार की प्रार्थना करनी चाहिए और यह सोचना 
चाहिए कि किस तरह उसका पति सुधर सकता है । इसमें 
समय लग सकता है| लेकिन सच्ची साधना और व्यवहार-कुश- 
लता से पति पर बिजय प्राप्त की जा सकती है । दिल में चिन्ता से 
घुल-घुल कर मरने से न अपना लाभ होता है, न पति का। 

(२) कभी क्रोध में आकर पति की बातों का उलटा अर्थे 
सत लगाओ । वह कोई बात कद्े, तो उसे चुपचाप सुन लो 
ओर जल्दबाजी में कोई जवाब न दो | इर एक बात का ऐसा 
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पहलू दो सकता है जिस पर तुम्दारी नज़र न गई हो । यदि 
कभी संतोष न हुआ हो तो उस समय छोड़कर किसी दूखरे 
समय पति से चचो कर लो । 


(३) संदेह, जल्दबाज़ी, अविवेक और क्रोध पारिवारिक 
जौबन के सघसे बड़े शत्रु है । 


अपने गहस्थ जीवनपर एक टरष्ट 


प्रिय बहिन, 


ग्राज खबेरे उठी तो कैलेण्डर में १६ अभेल की तारीख पर 
नद्वर पड़ते है एक विचार हृदय में आया कि आज ही तो 
मेरा विवाह हुआ था। बस, इस खयाल के आते ही फिर तो 
अपने इस दीर्घ कालीन विवाहित जीवन के चित्र, एक के बाद 
एक, सामने आने लगे और में इसी अपस्था में एक घण्टे तक 
बिस्तरे पर बेठी रदी । 
कितना लम्बा है यह जीवन। भाज से २० साल पूर्व में 
अल्हड़ बालिका सी थी और मेरे म ता-पिता ने मेरा विवाह 
कर दिया था | कितने अच्छे थे वे मस्ती के दिन । मेरे सौभाग्य 
से मेरे जीवन-सहचर जैसा में चाइती थी बसे दी थे। प्रारंभ 
में बिबाह का अर्थ मैने खममा था हँसी-खुशी, मौज-बहार, 
ऋंगार, बढ़िया कपड़े ओर जेवर, नौजवान, सुन्दर और बलिछ 


वहिन के पत्र ९३४ 


साथी के साथ आनन्दमय जीवन। घर की कोई ज़िम्मेवारी 
न थी, सिफ्रे एक चिन्ता रहती कि कदीं सास-सुसर श्रप्रसन्न न हो 
जाबें। जो चीज़ चाहती पतिदेव दूसरे दिन ला देते। 

कुछ समय बाद । तुम्हारा बड़ा भांजा आया। अब घर 
की ज़िम्मेवारी महसूस होने लगी । माता का श्रेम माँ ही जान 
सकती है। बच्चे के ऋलन-पालन में सारा दिन बीतने क्गा। 
मुझे बह दिन भी याद आया, जब कि तुम्दारे जीजाजी को 
पानी देने में एक घण्टा देर हो गई, में बच्चे से खेल रही थी या 
उसे सर्मान करा रही थी | बस, उनका चेहरा रौद्र रूप धारण कर 
उठा, और वहद्द घर से पानी बिना पिये ही चले गये । में कितना 
कहती रही, पानी लीजिये, लेकिन वे चले गये और फिर बढ़ी 
देर रात को आए । उन्होंने उस रात भोजन भी नहीं किया । उस 
दिन सचमुच मुझे! उन पर क्रोध आया । क्या बच्चा उनका नहीं 
है? लेकिन अब समभती हूँ कि पुरुष का यह स्वभाव है कि 
बह अपने और अपनी पत्नी के बीच में अपनी सनन्‍्तान को भी 
व्यवधान के रूप में देखना सहन नदीीं करता। वह पहले 
अपनी सेवा चाहता है और फिर अपने बालक की । पुरुष का 
यह स्वभाव अच्छा हो या बुरा, इससे मुझे बहस नहीं । पुरुष 
जैसे भी हैं, उन्ही के साथ द॒में तो निबाहना है,और इसके लिए 
हमें अधिक सावधानता ओर खतकंता के साथ काम केना 
दी होगा । 

इसके बाद विवादित जीवन के सुख-दुःख के चित्र स्मरणा हो. 
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आये । . सास को ग्रसञ्ञ रखना अधिक कठिन जान पड़ने लगा, 
में मर के काम-काज और बच्चों फे लालन-पालन में उलमती गई । 
घरेलू समसस्‍्याएँ अधिक विकट और स्पष्ट रूप लेकर सामने 
आने लगीं | बीच बीच में ऐसे समय भी आये, जब तुम्हारे 
जौजाजी मुझ से नाराज़ हो गये, घर से खिन्न रहने लगे। 
मैरा अपना चित्त भी अत्यन्त खिन्न रहता । 

एक दिन मेंने जब दूसरी स्त्रियों से उन्हें हँस कर बातें 
करते देखा, तो में आग-बबूला हो गई | मुफे आज भी वह दिन 
स्मरण है। मेंने उन्हें खूब खरी-खोंटी सुनाई । उन्हें शायद 
इसकी आशंका सी न थी। उनका चेहरा एकदम पीला पढ़ 
गया । सिर्फ़ एक यात कहकर वह घर से बाहर चले गये-- 
करा अपनी शकू-सूरत और कपड़े-लत्ते तो देखो । इसके बाद 
बह दफ़्तर से ही यह सूचना देकर लाहोर चले गये कि उन्हें 
कोई ज़रूरी काम है। में समझ गदे, लादौर में कोई काम नहीं, 
सिफ्र मुकसे नाराज़गी है। वह शायद चार दिन बाहर रहे। 
लेकिन इन चारों दिनों मेरी तबीयत कैसी रही, यह में दी 
जानती हूँ । शायद तुम भी मेरे दुःख की कल्पना कर सकोगी। 
दिन रात हर समय उनके वे ही शब्द मेरे कानों में गँ जते रहते। 
अपनी शक्क-सूरत पर मुमे वहुत राव नहीं है, लेकिन इतना 
में जानती हूँ फि मैं बदसूरत नहीं हूँ। उन दिनों तो उम्र 
भी अधिक न थी । माँ मेरे सुन्दर चेदरे पर, किसी की नज़र न 
लग जाय इसलिए काला टिक्का लगा दिया करती थी। वह 
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स्वयं भी मेरे रूप की प्रशंसा करते न थकते थे। तब उन्होंने 
मेरी शक्न-सूरत पर क्यों ताना मारा ? जिन स्त्रियों से बह बातें 
कर रहे थे, उनमें से तीन की शक्त-सूरतत तो में आज भी-- 
१४ साल बीत गये इस बात को--कट्ट सकती हूँ कि अत्यन्ड 
साधारण थी । फिर वह यह केसे कह गये--'जरा अपनी शक्क- 
सूरत और कपड़े तो देखो ।? इसी सोच में रहती, तीसरे दिच 
में अपने और उन स्त्रियों के चेहरों की तुलना करने के लिए 
बड़े आइने के पास खड़ी दो गई | सच कहती हूँ, एस दिन 
जेसी घृणा अपने से मेंने कभी नहीं की । देखा-रूखे उत्रमे हुए 
बाल, बहुत ड्वी साधारण कपड़े जिन्हें कपड़े नही कहा जा सकता, 
मुँह पर माइयाँ और सूखापन; सौंद्य, और माघुये का नाम न 
था। मेरा सारा गव काफूर द्वो गया। सोचा कि मैं खय॑ अपने 
से ही घृणा करती हूँ, तो वे क्‍यों न करें ९ बहुत दिनों से में कमी 
शंगार नहीं कर पाई थी, बढ़िया कपड़ों के ट्रंक कभी खोले न 
थे। चेहरे पर रूखापन और इसके साथ अपनी बातचीत में 
रस का भी अभाव में अनुभज करने लगी। तरह तरह कौ 
चिन्ता और चिढ़चिड़ेपन के कारण मेरा स्वास्थ्य और उसके 
साथ चेहरे की रौनक जवाब दे रही थी। अपने दप के साथ 
क्रोध भी दूर हो गया। अब में अपने को द्वी अपराधी मानने 
लगी । जिस दिन वह घर आये, मेने अच्छी तरह हऋंगार किया, 
मुस्कराते हुए उनका स्वागत किया । शायद बहुत दिनों बाद मुझे 
पुराने रूप में देखकर वह प्रसन्न हों गये। तब मेंने अनुभव 
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किया कि पुरुष सदा सत्रो को नवविवादित पल्ली के रूप में 
'देखना चाहता है| वह कितने द्वी बालकों की माँ बन जाय, लेकिन 
'पति उसे रमणी और अपनी पत्नी के रूप में दी देखने को उत्सुक 
रहता है। यह चाहे उसका अहंकार हो, स्वार्थ हो, लेकिन है 
यह उसका स्वभाव ओर पारिवारिक जीवन की प्रसम्ता के 
लिए हमें इसके इस स्वल्‍्प्रय की सपेध्का नहीं करनी चाहिए | 
एक बह दिन भी याद श्राया, जब उन्होंने मेरा ध्यान फिर 
इस्र ओर आकृष्ट किया था। शायद में तुम्हें कभी लिख भरी 
चुकी हूँ। फ्ताजी के स्वरगंवास और बच्चों को बीमारियों 
के चक्र में परेशानी से तमाम हँसी-खुशी लुप्त हों गई थी, 
जीवन में जेसे उत्खाह का नाम भी न था | सदा ग़मगोन रहती, 
सारे घर भर में उदासी छायी रहती । तब एक दिन उन्होंने 
शहेक को भूल जाने और सदा प्रसन्न रहने को जो सलाद दी 
थी, वह भी मुझे अब तक याद है | इसके बाद तो मेने यहद्द 
नियम सा बना लिया है कि सदा प्रसन्न रहूं। दुःख आते हैं, 
कभी कभी किप्तो दोटो-वड़ी बात पर कद्दा-पुनों भी हो;जाती 
*७.. लेकिन उसे जल्दी से जल्दी मूलकर फिर प्रसन्न हो जाने 
से जीवन में जो आनन्द है, वह अपने आप देर तक छुढ़ने 
ओर घर भर में सतह तो का वातावरण बताए रखने में कद ९ 
एक दिन और भो याद आया । उस दिन भी भें किसो बात 
पर ढनसे रुष्ट थी। वह दिन शायद मेरे अत्यन्तँद भाग्य (का 
था | बह लाइेक्रिज्ञ-तांगा दुघटना के शिक्तार होआपे) घर अध्ये 
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ठो बेदोश थे। उनके कुछ मित्र उन्हें लाये थे। उन्हें रस्र दशा में 

देखकर में नहीं कष्ट सकती कि मेरी दशा क्या थी। उनका जीदन 
संकट में था। में उनकी सेवा में लग गई, मेने दिल देखा न 
राठ, प्रति क्षण उनकी सेवा । तीन रात में एक मिनट के लिए 
भी न सोई । वह आराम करने के लिए कहद्दते, पर में हँस कर 
टाल देती । मंगलमय भगवान की रूपा हुई, उन्होंने मेरी पुकार 
सुन ली । वह स्वस्थ हो गये। मेंने सारी गली में लड्‌, बाँटे। 
लेफिन में यह महसूस करती हूँ कि इस घटना के बाद 
उनका स्वभाव और भी अधिक कोसल तथा दयालु द्वो गया। 
मेरी सेवा समझो या कोई और कारण, अब वह पहले सा 
कभी खीजते नहीं, सदा मेरी प्रशंसा करते रहते हैं। इस 

प्रशंसा में यौबनकी उच्छु खलता नहीं होती, लेकिन गंभीरता 
ओर सचाई ज्यादा होदी है। वद्द जब कद्दा करते हैं कि तुमने 

अपनी सेवा और सच्ची मंगज-कामना से मुझे जीबन-द्वाव 

दिया तो में शर्म से गदह्ट जाती हूँ और मन दी मन जहाँ उनकी 

कृतज्ञता के लिए प्रशंसा फरती हूँ, बहाँ उन्हें 'बह तो परम्पत्सा 

की कृपा थी? कह कर टालने का प्रयन्न करती हूँ। 

विवाह के प्रारंभिक वर्षा में द्वो सुख, यौबन का आनन्द 

ओर मरती थौ, वह आज नहीं है| उसे देखने के लिए आज 

भी दिल चाहता है, यद्यपि अब बह संभव नहीं दे । घर की 

जिम्मेबारियाँ लगातार बढती जा रही हैं, लेकिन इसका अर्थ 

यह नहीं है कि जीवन दुःखी है । आनन्द का स्थान सन्तोष 


२४० अपने गृहस्थ जीवर पर एक दृष्टि 


ने, उच्छु खलता और तुनुकमिजाज़ी का स्थान धेर्य ने एवं 
उत्साह का स्थान विवेक वथा बुद्धि ने ले लिया है। पहले जीवन- 
संगौ के प्रति कामुकता का भाव अधिक था, अब हितेषिता 
ने उलका स्थान ले लिया है | संतान के लालन-पालन ने उनके 
प्रति समता ही नहीं धेये भी प्रदान किया है और इसी में आज 
अफ्ना जीवन अच्छा लगता हे । 

अरे, यद सब में क्या लिख गई | इतना बिखने की इच्छा 
न थी । लेकिन जब तुम्हें पत्र लिखने लगती हूँ, तब इच्छा 
होती है कि तुम्दें पत्र लिखती ही रहूँ, पर अब बस करती हूँ। 
मैं लिख चुकी हूँ कि आज दमारे विवाइ का दिन है, अभी हमें 
हवन करना है। वह इस दिन को उत्साह के साथ मनाया करते 
हैं । कहते दें कि इस दिन को मनाने से ऐसा मालूम द्वोता 
है कि अभी दमारा नया विवाह हुआ है, फिर जीबन की 
आननन्‍्द्मय स्वृतियाँ और पुराने सुनहले स्वप्न आकर जीवन 
को मधुर बना जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे के सुख-दुःख़ 
में सम्प्िलित होने का ब्रत नये सिरे से लेते हैं। में अपने 
सौभाग्य को अखर्ड बनाये रखने की मंग्रलमय भगषान 
से प्राथता करतौ हूँ। अब उठँ और दृवन आदि की तैया- 
रिया करूँ । 

यह जानकर तुम प्रसन्न होंगी कि तुम्हारे दोनों भाँजे 
अपनी परीक्षा में पास हो गये हैं और मुन्नी अपनी कक्षा 
में सब प्रथम आई है । बधाई हो। बच्चों को प्यार | उनका 
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परीक्ष-परिणाम भी तो निकल आया होगा । हो सके तो वुछ दिन 
के लिए यहीं आ जाओ, नहीं तो व्चों को अवश्य भेज दो । 
इन गरमियों में किसी पहाड़ पर जाने की इच्छा हैं। तुम्हारा 
साथ होने से बहुस आनन्द श्रामगा । अबश्य आना | 
बुन्दारी दिवेषिशी 
शारदा 


ग़हस्थ जीवन के तीन अतु भव 


प्रिय यहन, 


इन दिनों में मंसूरी में हूं। कई साल से गरमभियाँ इसी 
क्टाड़ पर जिताने का विचार कर रही थी | लेकिन कोई न 
कोई काम आ द्वी जाता था । अब जाकर किथी तरह काम 
को घकेल का--डससे पीछा छुड़ाकर यहां निकल आई हूँ । 
तुम्दें भी तो बुवाया था, तुम आ ज्ञादीं तो इधर यात्रा और 
पंसू ।-नियास का आनन्द दुगना हो जाता | लेकिन इस संसार 
के काम किसी तरद् पौछा नदी छोड़ते | में देखती हूँ कि ओर 
भी वा हज़ारों लोग सेर-सपाटे फे लिए खमय निकाल लेते 
हैं । निग्िन्च होकर अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल 
द्वेता भी एक कला है । जीवन में कटद्दी मनोरंत्रन न दो, 
शविविधता न हो तो यह एक भार सा बन जाता है | काम 
इमारे शिए है, न कि हम रसफे लिए | हम उतके पीछे पढ़ 
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जायेगे, तो घद इमें कभी नहीं छोड़ेगा | जीवन में सरसता 
छ्कने के लिए उसमें विदिधता लाना और आराम करना आ- 
अश्यक है। भाराम का अर्थ सुस्तो नहीं है, दिल-बहलाव और 
स्वस्थ मनोरं जन तथा रवास्थ्यप्रर स्थानों की यात्रा है। अंग्रेजी 
कं एक कट्टाघत है कि “वेरायटी इज़ दौ स्पाइम ग्राफ़ लाइफ” 
विविधता में ही जीवन का आनन्द है। शायद इसी कारण 
हिन्दू जाति के नेताओं ने वर्ष में इतने अधिक त्योहारों की 
सष्टि की थी । ये त्योद्ारहमारे जीवन में बिविधता लाते 
हैं, उसकी एफरसता को नष्ट कर देते हैं और दमारे जीवन 
को सप्राण एवं आनन्दमय बना देते हैं। जलयायु-परिघर्तनन 
से जसे अनेक बीमारियां दूर हो जाने की बात डाक्टर कहते 
हैं, उसी तरइ जीवन के वेविष्य और नये जीवन-फ्रम से 
गृहस्थ जीवन की अनेक कट्ुताओं तथा पारस्परिक प््रियता 
का भी विनाश हो जाता है। इसो लिए में पहाड़ों तथा अन्य 
स्थानों की यात्रा को मद्दत्त्व देना चाहती हूँ। 

यहा के प्राकृतिक दृश्यों की चर्चा क्या करें ? तुम भी तो 
दो बार मंसू?ी देख चुदी द्वो। यहाँ मेती एक सहेली रह-है 
है । उसके यहुत्त आयभरद्द पर मैं उसी के पास रहने लगी हैँ । 
धातचीत और आतिथ्य में यद्द बहुत अच्छी है। उसी के साथ 
रोज छूमने जाती हूँ । बच्चे अपने पिताजी के साथ जाते हैं । 
उसके निरंतर ध्याभरह के बावजूद मेने भोजन की प्रथक्‌ व्यवस्था 
कर ली है । कि वी पर अधिफ भार टाक्षना टचित नहीं होता । 
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समय मिलते द्वी वह मेरे पास श्रां जाती हैं । बातचीत में 
एक दिन अचानक मालूम हुआ कि उसका घरेलू जीवन 
शायद यैला रबस्‍्थ नदों है। बह पति के साथ बहुत हँसकर 
बादें नहीं करती । बीच में तो स्थिति बहुत दी खूब हो मई 
थी । यह १४-२० दिन तक घर दी नहीं आये, अपनी कपढ़े की 
दूकान पर खोते थे, बदी खाना मंगवा केते थे । पानी भी 
वूकान पर स्वयं भरते थे। बस, घर से उनका एक ही संबंध 
था कि बाज़्करु के हाथ साग-सब्द्ी आदि अरूरो चीज़ घर 
मिजचा देते | में यह सुनकर दंग रह गई । ऐसी भी नाराजगी 
कया 0९ वास्तविक कारण क्या था, वह तो परमात्मा जाने, 
लेकिन मेने उसकी सहेलियों से सुना कि इसमें स्त्री का द्वी 
अधिर दोष था । शायद कुछ पति को तुनुकूमिजाजी का भी । 
बात यह थी कि उनको लड़की का विवाह था। वह इसे खूक 
शान-शौरूत से करना चाहती थी और कबु॒दी के पिता कुछ 
अधपस्थाओ्ं से संभवत: ऐसा न करने को विवश होंगे। वह रोप 
आग्रह करती कि इतना अनाज, घी और चौनी का भ्रवन्ध कर 
दो, इतने रेशमी कपड़े और इतने झ्लबर तथा अन्य फर्नीचर 
मेगा दो; उन्होंने अपनी असमभंता प्रकट कौ,पर उसके तकाजे 
बराबर बढ़ते गये। बातचीत में कभी कभी कदुता भी आ 
जाती । मोजन का समय हो,या सोने का, सबेरे-शाम दकाओ 

दिन भर में ओर कोई बात ही नहीं होती । पति की। 
असमभंता को घ६ उनके पौरुष, परिश्रम और योग्यता की 
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कमी के रू में देखती थी ओर कोई भी पत्नी पाँत में इन 
गुस्शों का अभाव देख कर खौज उठठी है । बस, बातें बढ़ 
गई और इस से जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के सामने न 
आने का इन्होंने फ्तत्ा किया ओर वर आना हो छोड़ 
दिया | २० दिन तक यही क्रम रहा । उन्होंने व/ऋछा किया 
या थुरा, इस यदहस में में नहीं जाना चाहती । लेकिन बार बार 
के तकाज़ों ने उनका जीवन दुःखी कर दिया | अपनी असमथेता 
खे उत्पन्न निराशा भी इसके सून में होगी । लेकिन पत्नी का यह 
कतं्य है कि वह बात वद्दी तक बढ़ाए, जहाँ ठक्त चस्र में 
कहुता पेदा न हो ।यों किसी भी माँ का विल अपनी 
संतान के लिए सब कुछ देने का होता हैँ! यहद्द स्वाभा-वक 
ही है, लेकिन अपनी साँग या तकाओों की सीमा अपनी सक्मर्थ 
से तो नहीं बढ़नी चाहिए। रस्सी को वहीं तक खीचन! चाहिए. 
जहाँ तक जड़ टूट न जाय। लड़की का जियाह आनन्द के 
साथ दोने के बजाय, उसमें कटुता और नीरसता आगई 
यद तो फोई यात न हुई । इसलिए सदा अपने खामथथ और 
पत्मि की इच्छा दोकों का ध्यान रखना चाहिए। समय और 
पति का 'मूड! देखकर ही बात करनी चाहिए ; 

. यहीं रइते रहते एक और घर में भी आना जाना शुरू हो 
जया । पत्ति-पत्नी दोनों का स्वभाव अच्छा है, दोनों बड़े प्रेम 
स्रेजातें करते हैं, हँसते रद्दते हैं, लेकिन इन खब के जीच 
अने--मैंने क्या, तुम्दारे जी आाजी ने--देखा कि पति के चेहरे 
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बर वेदना की छाया सी कलकने लगती है, जब वे? घर की 
यो करते हैं। किसी दिन ज्यादा खुलने पर इन्दोंने कष्टा 
कि पल्नो ने एक दिन जहूर खा लिया । मामूची स्रीबातव थी | 
शक पड़।|खिन से झगढ़ा हो गया, बस क्रोध निराशा में परिणत 
दो गया | किसी से च्रा किये किता एक जहरीली दवा पी 
ली । घण्टे बाद घर आने पर रन्‍्हें मालूम हुआ ! विकित्खा की 
गई । बच तो गे, लेकिन आज तऊ पूरो खत्थ नहीँ 
हुई । जहर दिमारा पर असर कर गया ६। बीच बीच में बहकके 
लगती है। इसके सिवा पुलिस ने आत्म-हत्या का एक केस 
अलग चला रखा है। उससे बचाव के लिए कितने ही रुपये खर्चे 
कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक छुटकारा नहीं हुआ । अछक 
पुदक्थ का आनन्द कहां। बच्चों की फ्रिक्र भी मुझे करती पड़ती 
है।घर भी उस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसका 
दिमाग ही सद्दी-दुरुसत नहीं है । 


मैंने यह सच सुना तो हैरान रह गईे। भला इतना भी 
कोध क्‍या  खचमुच क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है। 
ग्रहस्थ जीवन के लिए तो क्रोध सब से तीजत्र विष है। क्रोध का 
श्र्थ है विवेक का नाश। मुझे पत्र लिखते हुए संस्कृत के महा 
ऋवि भारबि का एक श्लोक याद आ गया। शायद मेंसे कभी 
पहले भी लिखा था | पुरानी कहावत के अनुसार उसकी कीमत 


कर्र रुपये थी । वह श्लोक यह है-- 
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खदसा विद्धीत न क्रियामविवेक: परमाफ्दां पद्म ॥ 
परुतेद्दि बिम्ृश्यकारिएं गुणलुब्धा: स्वयेमव सम्पदः | कं 

हृत श्लोक के सम्बन्ध में एक सेठ की कहानी में पहले 
लिख चुको हूँ । दर असल क्रोध को वश में करना स्त्री 
औरर पुरुष दोनों फे लिए ग्रहस्थ सुख की रष्टि से छरूरी है । 
यदि व्वह ज़हर न खादी, वो घर भर का जीवन इतना 
दुःखमय क्‍यों द्वो जाता १ 

सास के तानों या रूगड़ों से दुःखी दोकर वो अनेक स्थ्रियों 
के आत्मघाव-समाचार तुम पढ़ते रदंठी होगी। जार एक 
बार सोचो तो सही ईक वे तो अपने कष्ठों से छुटकारा पा गई, 
लेकिन उनके पीछे परिवार की--पति को जाने दें, वह बहुत 
संभवत: शादी कर लेगा, छे किन बदों दी कया दशा होगी, 
यह तुम[कलपना कर सकती ६ । विसाता तो आकर उनके 
कष्ट फा ही कारण बन्स्ी है। इसलिए क्रोध के बश में भी 
आकर कभी ऐसा फाम नहीं करता चाहिए, जिस का फिर 
अभ्रतिकर असब्भव हो जाय भ्रत्थेक स्त्री या १रुथ को ऊपर का 
श्लोक सद। अपने सामने एक प्रमुख ध्येष की तरह' रखना 
चाहिए [क्रोध आ जाना अत्यन्त स्थ!|भाषिक है, क्षेकिन उसे 
अपनी सीमा से किसी भी तरह बढ़ने नहों द्वेना दाहिए। में 
ः ६ कोई कार्य उल्लावलेपन मैं क्टों करना चाहिए । श्रव्विक बढ़ौ 
कड़ी आपत्तियों का ऋरश है । सोच-क्रियार कर काम करने वाले के पास 
सम्पत्ति था सफल्नता उसके गुरए ये आकृष्ट होरूट स्वयं झाती है । 
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तो यहाँ तक फट चाहती हूँ कि पति को दुराचारी देखऋर 
और--जिस पर क्रोध घरम सीमा तक पहुँच जाना स्वाभाविक 
है--रत्री को क्रोध में खन्‍्धा होकर फओी श्रात्महत्या नहीं फरनी 
चाहिए। सहनशीलजा के खाध निरन्तर प्रयत्न करना पति को 
सदाचारी बना देगा । आत्महत्या स्वयं भारो पाप भी है । 
मंसूरी में एक ओर भी परिचित व्यक्ति के दर्शन ट्रुए । 
उनको तुम भी शायर जानती हो | समाज के पास फ#िराये के 
मकान में रहते हैं। मुझे तो बड़े सज्जन मालूम हुए, खेकिन 
उनकी पत्नी में वह बात नहीं थी । उसे मेंने कभी हंसते नहीं 
देखा | ऐपा अतीत होवा था कि वह दमें देखकर दिल में कुछ 
नाराज़ दो जाती थी । उसे श्प्रयद हमारा आना अच्छा नहीं 
त्रगता था । यह बातें तो फरती थी, क्षेकिन केवल वाह्ष शिष्टा- 
मार-पचश । एक दिन जब हस यहाँ से चढने लगे, तो उसके 
पत्ति मी हमें कुछ दूर तक छोड़ने चले, घर से बाद्दर निकत् 
कर वद् उनसे बातें करने लगे--क्या कहूँ, में आपका स्वागत 
कुछ नद्दी कर सकता + मेरी इच्छा तो बहुत दोत्ती है, लेकिन 
घरवा७०ी ही कुछ इस प्रकृति की दे कि मुके लब्जिव होना 
पढ़ता हे । मेरे परिचित. मित्रों की संख्या बहुत है। भें जब 
उनके यहाँ जाता हूँ, घड़े प्रेम से ये आदर करते है । मेरी, 
बड़ी इच्छा द्ोती है कि यह मी मेरे घर पर थावें, लेकिन 
बह इसी बात पर क़ैराज़ हो जाती दे | एक मित्र मुरादाबाद 
रहते हैं, उन्‍होंने फरिछ्ली तरह भेरी बड़ी सहायता को थी ) में 
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उनका आजीवन हृतक्ष रहूँगा । उनको लडकियों मेट्रिक कहे 
परीक्षा देने के लिए अपने शहर में पहुँची । मेने उन्हें अपने 
भर ठहृरा लिया | वे बहुत प्रसन्न हुई, लेफिन एफ दिन परीक्ष/॥ 
के बीच में ही किसी दूमरे स्थान पर ढेरा ढालने का यक् 
करने लगीं। बहुत छुछ पूछने पर रन्द्ोंने अत्यन्त संकोच के 
खाथ कहा--चाचाजी, आप तो हम से प्रेम करते हैं, लेफिन 
बाचीजोी, शायद इसारा रहना पसन्द नहीं करतों । फिर 
मुझे यह भी मालूम हुआ कि स्रानगृह में हमारा तेल-साघुन 
इस्तेमाल करते देखकर घरवाली ने कहा कि--हस सो अपना 
तैल-साथुन रखना पसन्द करते हैँ | डाक्टर लोग दूसरे का 
साबुन लेन हानिकारऋ बताते हैं। जब मेंने अपनी घरवाद्धी 
को इलके लिए कहा तो बड़ी जेघढ़ क होकर घोली--'मेरा घर 
धर्मशाला तो नहीं है / मे चुप रह गया । तब से मेंने यह 
निश्वय किया है कि मित्रों को र्वर्य घर पर बुलाकर कझी 
अपना व सित्रों का अपमान नहीं फरारूुंगा । उनकी आवाज़ में 
उनकी वेदना स्पष्ट कलक रहो थी । ह 
में यद सच सुनकर सोचने लगी कि किसने मल्ले अध्यी हैं, 
लेकिन घरवाल्ी से कितने परेशान हैं। वद यह्ष नही खतोचती कि 
उसके पति या बालकों के साथ दूसरे भी यद्दी रूखा उ्यवहपर 
कर, तो उसे कितना बुरा लगे | फिर घर केवल उसी का तो 
नहीं, घर के मालिक वह भी हैं, सच होता दे तो उन्ही का ७ 
सिफ्रे उनका जी रखने की बात है । अतिथियों को हलुका-पूरी 
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न खिज्ञाओं, जो रूखा-सूखा भोजन त्रपने आप करते हैं, वही 
हो।यों तो में भ्रातिष्य को गृहस्थ जीवन को सुखी और फ्रसच् 
रखने के लिए आवश्यक अंग सममती हूँ ! भ्रतिधि आये, 
उससे भी जीवन में एक विविधता पंदा होती है, घर में सैनक 
दोती है, बच्चे भी उससे कुछ सोखते हैं, तरह-तरद्द की चचो 
का अवसर भिज्ञता है। उसकी सेवा में एक प्रकार का आनन्द 
(मैलता है । मेरा अपना तो यह्‌ अनु क्य है कि अतिथियों जे 
खेया में चित्त प्रसन्न रहता है ।एक बाव यह भी है कि यदि 
€म्हों सेवा नदी करते, तो हम स्वयं किसी के यहाँ आतिर | 
की अपेक्षा केते कर सऊते हैं ? हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि 
यदि अतियथ किसी के घर से मुंह जूडा किये बिता चला आठ 
है, वो अपने सारे पाप वह्दीं छोढ़ जाता है और गद्दी के पुश्य 
के जाता है | इसमें अत्युक्ति होगी, लेकिन यह तो सच दै कि 
पर-सेजा में भी एक विशेष प्रकार का श्रानन्द दै। उससे गृहर्थ 
सुख बहता है, मित्रों की वृद्धि होती है भौर वे मित्र किसी बे 
#कुसी समय पर काम दी जाते हैं। 

बच्चों के पात होने का समाचार तुमने फमें दिया था। 
थे बधाई देना ही भूल गई । 

तुम्हारी दितेषिणी बद्धिन 
शारदा 
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प्रिय बद्दिन, 


में मंसूरी से पिछले सप्ताह लौट आई; घर-गृहस्थी के 
फिर नये सिरे से जोढने में :--१० दिन लग गये, तुम्दे पत्र न 
लिख सकी। कामकाज से छुट्टी ली थी, वहाँ चेन से थी १ 
अब फिर बहदी सब काम । बहुत खबेरे उठती हूँ, काम में जुट 
जाती हूँ, और काम शैतान की आँव की तरह लम्बा द्वोता 
जाता है कि रात के १० बजे तक भी समाप्त नहीं होता । यह 
सोचकर सो जादी हूँ कि अच्छा, कल यद्द काम पूरा कर लूँगी, 
लेकिन कल भी गुजर जाता है और काम समाप्त नद्दी दा, 
नये नये काम निकलते आते ढें। किसी अंभेज़ी पत्र में पड़ा 
था कि पुरुष का काम सूय्योस्त तक समाप्त द्वो जाता दे, 
लेकिन ग्रढिणी का काये तो कभी समाप्त द्वी नहीं हुआ ' परन्तु 
मैं अह अलुभव करतौ हूँ कि इस यात्रा से मुझे लाभ अवश्य 
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हुआ, स्फूर्ति आ गई और झब काम में थइान कम महसूस 
दोती दे । 

कभी कभी सोचती हूँ कि झड़की को आपने घर पर माता- 
पिता द्वारा घुलाने का रिवाज इध दृष्टि से बहुत अच्छा था 
कि जले कुछ समय आराम करने को मिल जाता था । इसका 
एक दूसरा लाभ भी था । आख़िर सदा एक साथ रहने में 
सी-पुरुष का परस्पर आकर्षण कुछ फम हो जाता है । रे 
के बीच बीच में पीहर हो आने से वह आकफपण फिर नूतनता 
प्राप्त करके बढ़ता रहता है| पुरुष उन दिनों स्त्री का वियोग 
अनुभव करता दे ओर फिर मिलने की आनन्दमयी उत्पुकता 
में रहता है। बीच बीच का यद्द वियोग ग्रृहस्थ जीवन में नव- 
रखता फेदा करता है और स्त्री ज्य अपने घर आती है, पत्ति 
'लसमें नूतनता पाता है। यदि कमी किसी बात पर मनमुटाच 
हो जाता है, तो वह भी इन जिश्ोग के दिनों में वियोगारिन 
'से कुल जाता है । दोनों एक दूखरे को आवश्यकता को 
अधिक अनुभष फरते हैं, एक दूसरे को जुठि की अपेक्षा उसके 
सुणों पर अधिक ध्यान जाता है। 

तुम्हें खयाल होगा कि बहुत समय पहले मेने तुम्हें एक 
विडान परिडलजी फा हाल लिखा था कि उनकी पत्नी से 
आर-बार अनबन हो जाती है | उसका एक कारख यहद्द भरी 
भा कि पत्नो के धर वाले उससे अप्रसल्न थे । -बह बाल विधवा 
शी और उसको जायदाद भाइयों ने हड़प कर लढी थी। कब 
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उसमे पुनर्विवाह किया तो इसी अपराध का बहाना बनाकर 
बह उसे कभी घर नहीं बुलाते थे । धीस साल हो गये, बह 
अपने पति से प्रूथक नहीं हुई । खदा--वर्षों तक एक साथ 
रहते रहते आाकऊपण में कमी आना स्वाभाविक है । बीच में 
शायद दो दोन महीने के लिए पण्छितजी को किसी काम से 
बाहर जाना पढ़ा, पक्षी घर में अकेली रही । जब पण्िढितजी 
वापस आये, तो उन्होंने जीयन में कुछ नूतनता, कुछ अफर्षण 
अनुभव किया । वह इसे समर नहीं पाये । यही अवस्था 
उन्डी पत्नी की हुई । 


बस्तुतः ग्रहस्थ जीवन के 'श्ानन्द्र को निवनूतन बनाये रखने 
के लिए पत्नी का धलसय समय पर पिता के घर जाते रहना अच्छा 
हे । ज्ेकिन इसका यह अथ नहीं कि पिता के धर दी जाकर 
पड़ रहो । इससे न पिघा के बर आदर होता है और न पत्ति द्वी 
इसे अच्छा समभ-ते हैं। में एक सहेली को जानसी हूँ। जब 
यह अपने पीहर जादी है, चार पाँच महीने से पहले नहीं 
आती | आकर पिता के घर की बातें बहुत बनाती हे । एक दिन 
मेंने उससे कह्य-घर में तुमने वो पाँच मही ने मज़े से गुजार 
दिये, बहुत सा ख्चे भी बच लिया,लेकिन कभी यह भी सोचा 
कि यहाँ भाईजी को अवस्था क्‍या थी? होटलों की सूखी 
वेस्वादु रेट्टी खाते खाते बह परेशान हो गये । धर में 
सुनापन, बच्चे भी घर पर न थे ।दरशअसल पति के दिल से बह 
स्रौ टदर जाती है, जो अपने पतिमृह््‌ की अपेक्षा अपने पीद्वर 
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को अधिक मद्दत््व देती हो । पति का घर चाहे फितना भी 
दरिद्र हो, माता-पिता के सुसंपन्न घर से ज्यादा अच्छा है | 
मंसूरी से आते हुए रेलगाड़ी में एक बड़े पुलिस अधिकारी 
के अनुभव सुनने को मिले। वह भी इमारे ही डिब्बे में सवार 
थे । बह अपने किसी भिन्र से बातें कर रहे थे । वह ५० साक्ष 
से ऊपर फे जान पड़ते थे, फिर भी स्वास्थ्य उनका अच्छा 
था| वद्द कह रहे थे--भाई, परमात्मा की दया और अपने 
सौमाग्य से मुझे सथ्र॒ तरह कौ सफलता मिली है। कहां 
३०-४० रु० का नौकर था। आज एक बढ़ा अफसर हूँ। मान- 
प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, जिसका मेंने कमी स्वप्न लिया था, आज 
क्रत्र कुछ मेरे पास है। कुछ जम न-जायदाद भी खरीद ली 
हे । एक अच्छो कोठी है। स्त्री भी, मे अभिमान नहीं करता, 
€ बारों में एक है। बड़ी समझदार और नेक । परमात्मा फी 
छपा से स्वास्थ्य भी अच्छा रद्दा है । लेक्रिन इस उम्र में एक 
नयी चिन्ता ने ऐसा घेर लिया है कि जीवन एक पहाडु दो 
गया है। बढ़ा घच्चा बदमाशों की संगत में पड़ गया है। उसकी 
कढ्राई-लिखाद पर कम खर्चे नहीं किया, लेकिन बी० ए० 
की परीक्षा में तीन बरस से फेल हो गहा है । कुसंगति ने कई 
बुराइयाँ पैदा फर दी हैं । मेदनत से जी चुराता है, शराब- 
सिगरेट, सिनेमा का शौफ बुरी घरह लग गया दै । रोज 
शिकायतें सुनते-सुनते परेशान हो गया हूं। जब देखता हूँ कि 
ओऔरों फे बच्चे माता-पिता के कड़ने में हैं, स्वस्थ हैं, कोई बुरा 


बह्नि के पत्र २५५. 


व्यसन नहीं है, जो थोढ़ा-बहुत मिलता है, उसी में गुज़र कर 
केते हैं, तो दिल में आता है कि मुझे भी परमात्मा ने जो कुछ 
दिया है, वह्ट न देकर 5 चुछी संतान देता तो अधिक अच्छा 
था |”? यही सब कथा कहते कद्दते उस्रढो आँखों में आंसू 
का गये १ 

में सोचटी हूँ कि सचमुच बह ऋअभागा है, लेकिन इसवड़े 
पिम्मेवारी किस पर है १ माता-फ्ता पर | वह लाढ-प्यार में 
बदले घच्चे फौ चन्ता नहीं करते और पीछे जब यह समस्या 
बृूहदाकार घारण करके सामने आती है, तो उसका कुछ 
इलाज नही रहता । पारिवारिक जीवन का केन्द्र सम्मान दी 
होदी है । उसके बिगड़ जाने और द्वाथ से निकल जाने पर 
जीपन का समस्त आनन्द नष्ट हो जाता है। इसीलिए सनन्‍्तान 
क्षर बहुत प्रारंभ से ध्यान जाने की जरूरत ६ । बहुत से बच्चे 
सिनेमा में ज्यादा ज्ञान से बिगड़ गये । कुसंगति का भी सदा 
खयाल रखना चाहिए | इस सम्बन्ध में में तुम्हें भी सावधान 
कश्ना चाहदी हूँ । ओर क्या लिखूँ, तुम खुद समझदार हो | 

सम्तान ५ निमोण में हमें किन किन बातों का ध्यान 
रखना चाहिए, यह में क्‍या ल्खिँ ९ में जानती हूँ कि पारि- 
बारिक समस्या में सन्‍्तान-निर्मोण का बड़ा भारी महत्त्व है ॥ 
पर इसे विस्तार से लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। में सिर 
इस संश्रंध में तुम्हें साहित्य पढ़ने की सलाह दूँगी । 

तुम्हारे पत्र से यह जानकर परम प्रसप्नता हुई कि पिछले 


२३.९ सुन्तान को समरया 


बरसों में मेने बियाह और विवाहित जीवन के संबंध में 
जितने पत्र लिखे हैं, उन्हें तुमने संभाल कर रख लिया है + में 
बुम्हें राय दूंगी कि सन पत्रों को तुम अब भी पढ़ोगी गे कुछ 
न॑ कुड आज भी वे हितकर सिद्ध होंगे। इन पत्रों में मेने ब 
जाने समय समय पर उठने वाले किन बिचारों को दिखा है 
ऋौर किसती आवश्यक बातें भें शायद लिख नहीं सकी, 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका पारिवारिक जोवन में 
महरत्र न हो, फिर भी मुझे यह विश्वास है कि इन पत्रों में 
मैंने जो भाव रखे हैं, बह वियाहित जीवन में अधिक 
छमभकर होंगे । 

विबाहित जीवन में, मुझे इस समय (मरणु नहीं कि मेने 
किन नियमों का निर्देश किया है, लेकिन एक बात में इस पश्र- 
वली के अन्त में फिर अवश्य कहना चाहूँगी कि विवाहित्त 
जौवन की सफलता शआत्मसमपण में है, कतेठ्य-पालन में है, 
न॑ कि अधिफारों की घोषणा में | पुरुष ओर स्त्री दोनों एक 
दूसरे के प्रति अपने को अनुकूल बनाने का प्रयक्ष करें । इस 
सम्बन्ध में स्त्री का उचरदायिकत्त और उसके कतंव्य दी 
ज्यादा नहीं है, क्षेकिन उसमें इसकी क्षमता भी अधिक हे । 

तुम्हारी हित्तेषिणी बढ्विन, 
शारदा 


